मुद्रक भणपति कृष्ण शुर्जर, 
ध्रीलह्भाभारायण प्रेस, बनारस सिटी । 
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आाहार-निद्रां सय मैथुनंच समानमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ | 
धर्मोहितेषामधिकी विशेषों धर्म णहीनः पशुभिः खमानः ॥ 


मलुष्य व्यक्तितः एक निर्बल जंतु है। यदि इसफा मिलान 
संखार फे अन्य जंतुओं से किया. ज्ञाय तो मालूम होगा कि 
यह अत्यंत दीन दीन और तुच्छ है। प्रकृति ने न तो लिंह, व्यात्न 
आदि के समान इसके नख, दाढ़ आदि को दी दृढ़ बनाया है 
कि जिखसे यह अन्य आक्रमणकारी जंठुओं का सामना कर के 
उन पर शाधात कर सके ओर उन्हें परास्त कर उन पर 
विजय प्राप्त कर सके; ओर न हरिण शादि पशुआ के समान 
इस के पैरों में शीघ्र गति दी दी; ओर न कवूतर आदि 
पक्तियो के समान कंधों पर पर ही ज्ञमायां है जिखले यह भाग 
कर या उड़कर अपने शबत्रुओं के आक्रमण से बच सके । यह 
खमाव से अत्यंत अखहाय उत्पन्न किया गया है । पर 
प्रकति माता ने अपने इस अनोखे पुत्र को चह अलौकिक 
डैवी बुद्धि ओर साहस प्रदान किया है जिसकी सद्दायता से 
यह आकाश में बादलों के ऊपर ओर पृथिवी भोर समुद्र के 
भीतर सुगमता से जा झआ सकता है । यह झपने शब्दों को 
औैकड़ों कोस तक क्या, पृथिवी के एक छोर से दूसरे छोर तक 


[ २ ] 
पहुँचा सकता है। बड़े बड़े आकाशभेदी पर्वेत और अपार 
डुल्लच्य समुद्र इसकी गति का अवरोध नहीं कर सकते। यह 
वर्षों के भार्ग को दिनों में ते करता है और फरोड़ों मन का 
बोक पशुओं पर क्या, अस्लि, जल और विद्यत्‌ आदि देवताओं 
के खिर पर लादू कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता 
ओऔर प्ृथिथी के चराचर पर शासन करता है। क्‍या यद्द 
अचंभे की बान नहीं है कि इतना हुबंल मन्लुष्य इतना प्रभाव- 
शाली वन जाय ओर खमसत भूमंडल पर अपना साम्राज्य 
स्थापन करे | नहीं, यह एक व्यक्ति के पुरुषार्थे का फल नहीं 
है, कितु सारी मनुष्य जाति के देशकाल्माव्यवद्दित क्ञान श्रोर 
संघ शक्ति तथा पारस्परिक सहाजुयूति का परिणाम है। 
मान लो कि संसार भें कहीं एक ही महुण्य होता, तो चह 
साधारण पशुओं से विशेष उत्कृष्ट अवस्था में न होता। न 
वह शान-विज्ञन ही भें इतनी बढ़ चढ़ कर उन्नति कर सकता 
ओर न बह कला-कोशल ओर शील में इतना संपन्न होता। 
साधारण से साधारण बात ले लीजिए तो मालूम दोगा 
कि कितने मलुष्यों के सम्मिलित ज्ञान और कर्म से उसकी 
' उपत्ब्धि हुईं है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य का परम पुरुषार्थ 
वह्दी हे जिसमें मदुष्य जाति की उन्नति हो और यही मजुप्य 
जीवन की उपयोगिता है। 
संसार में हम लोग कम करने के, लिये आए हैं। यहाँ 
हमें दो क्षेत्र में काम करना पड़ता है--एफ शान क्षेत्र में और 
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दुसरे कम क्षेत्र मं । यहाँ इम अपने दी लिये काम नहीं करते, 
कितु उस मलुष्य समाज के लिये काम करते हैं जिसके हम 
एक अंग हैं। यहाँ इमारे क0र्मो की समाप्ति द्मों तक नहीं है 

चरन्‌ उसका प्रभाव भावषो संतान पर अनेक वर्षो तक अव्य- 
चद्दित रहता है। धर्ममीरुओं का कथन है कि कमे का फल 
कर्ता ही को मिलता है और दूसरा नहीं भोगता, पर यह 
उनकी भूल है | ये बातें उस समय की हैं. जब मनुष्य 
नवजात भोला भाला शिशु था। उस समय लोग उसे 
ईश्वर फो दहोवा सा वंनाकर डरा देते थे ओर जो चाहते, उस 
सीधे सादे बच्चे से मनवा लेते थे। उस समय घर्म 
मजुष्य का कर्तव्य नहीं था, चरन्‌ धरम चह था जो उस नाम 
मात्र के हौवा को रुचे। उस समय की शिक्षाथी कि चाहे 
त॒म्दारे लिये भोर तुम्हारे समाज के लिये कोई काम दितकर 
“ हो या अनिए्कारक, यदि उससे उस कल्पित होवे की पस- 
पता होती है, तो वह क्तंव्य है ओर उसका त्यागना ही 
अनिष्टकर है। ऐसा करने से घट तुम्हें व्यक्तावस्था में नहीं, 
अव्यक्तावस्था में नरक की जलती हुई आग में कोक देगा, 
जहाँ ठुम पड़े पड़े असंख्य वर्षो तक जलते रहोगे | इस शिक्षा 
ने मनुप्य जाति से बड़े बड़े घोर अत्याचार कराए। संसार 
की सभी जातियों में उख कल्पित होवे के लिये-में कल्पितः 
इसलिये कददता हैँ कि बास्तव में ईश्वर की सच नहीं है-- 
याजकों ने उसकी कदपना केवल अपना श्र्थ साधने के लिये 
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अमवश की है--मजुष्य तक का बलिदान होता रहा है भोर 
असखसभ्य जातियों ये अव तक होता है। बड़े बड़े घोर विप्तव- 
कारी संग्राम, जिसे धर्मयुद्ध या जहाद कहद्दते हैं, यूरोप ओर 
* घशियाखंडो में इसी लिये हो छुके हैं। पर अब वह युग नदी 
है। मजुष्य जाति अब युवावस्था को प्राप्त हो गई। विज्ञान 
ने उसकी आँख खोल दीं हैं । वह सब बाते अपनी आँखों से 
देखने लगो है। अव उसे होवे का डर नहीं । किन्तु घमे-लधा 
घमे, जिससे मलुष्य जाति का कल्याण है, पह धर्म नहीं जिलसे 
ईश्वर प्रसन्न होता है--करम करने में प्रदत्त करता है। यूरोप 
से ईसाई पादरी इसी सच्चे धर्म के प्रचार से भयभीत होकर 
भाग रहे है. ओर अन्य देशों में भोले भाले लोगों को ठयते 
फिरते हैं। एशिया में भी मगवान्‌ कृष्णचन्द्र ओर गोतम बुद्ध 
के पचितन्न उपदेशों के दोते हुए भी-यद्यपि विशेष देशों में ईश्वर 
छा मास लेकर डरानेचालों का ही साम्राज्य है, पर विद्या 
का प्रकाश ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों अंधकार के 
समान उस जगतव्यापो अंधकार का नाश होता जा रहा है| 
कितने लोग विज्ञान की मशाल हाथ में लेकर अंधकार 
को ढूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं! पर अब वह समय गया। 
संसार को अब ईश्वर और ईश्वरी घर्म की आवश्यकता 
नहीं है। घद अब वच्चानहीं है कि ईश्वर की लिया पकड़कर 
खड़ा दो। झव चह धर्म तो करेगा, पर ईश्वर को प्रसन्न करने 
के लिये नहीं ओर न खग्ग के लिये। किंतु मजुष्य समाज के द्वित 
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के लिये ओर अपना कर्तव्य समझकर | बच्चे को लोग तभो 
तक 'होवा? का नाम लेकर डराते हैँ, जब तक वह अपने कतेव्य 
और दानिलाम को नहीं समझता। पर जब वह बड़ा हो जाता 
है और अपनी भलाई घुराई समभने लगता है, तब उसे कोई 
डराने नहीं श्राता ओर न उसे डराकर कर्म या त्याग में कोई 

प्रदत्त ही कर सकता है। 
हमें यहाँ यह निणंय करने का अवकाश नहीं है कि चास्तव 
मंईश्वर है या नहीं, ओर कर्मो का फल इस लोक के अतिरिक्त 
खगे, नरक, प्रलय के दिन यां पुनजन्मादि में मित्रता है या नहीं, 
झोर ऐसी परोक्ष बातों की कद्दीं सत्ता है यो नद्दीं । हम यहाँ 
इस वात को विचारना चाहते है कि घमे ईश्वर की मध्य- 
स्थता के बिना दो सकता है या नहीं। हमें यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि हिंदू धर्म अह्मयवाद है और श्रन्य घर्मो 
के समान यह ईश्वरचाद था खुदा-बाद नहीं है। भगवान्‌ 
महुजी ने धर्म के दस लक्षण निम्नलिखित ख्छोक में कद्दा है-- 

शतिः जमा दमोस्तेयं शोचमिद्रियनिश्रददः | 
धीचिय्या सत्यमक्रोधों दृश्क धमेलक्षणम ॥ 

घृति, क्षमा, दम, स्तेव, शोच, इद्नियनिश्रह, थी, विद्या, 
खत्य ओर क्रोध का त्याग, ये धर्म के दूस लक्षण हैं। इन 
दूस लक्षणों में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे यद्द स्पष्ट होता 
हो कि अन्य धर्मों के समान ईश्वर का मानना भी घर्म का 
एक अंग क्या प्रधान अंग दो। हिदुश्रम, कत्तंव्य का विषय 
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है, अन्य धर्मों के समान विश्वास फा विषय नहों | यद पाचीन 
ऋषि सुनियों की शिक्षा के आधार पर स्थित है ओर किसी 
'निञ्ञ व्यक्ति या पुरुषविशेष की झाक्षः पर नहीं। इस धरम के 
ऋषियों का मित्र मिन्न काल में खतंत्रतापूर्वक झुक्तकंठ होकर 
अपना मत प्रदाश करना इस विषय को सूचित करता है कि 
यद धर्म परम उदार है और इसकी नींव खतंत्रता ओर विवेक 

की दृढ़ भूमि पर है। अस्तु । * 
अब प्रश्म यद है कि कमे दया है? घर्म ओर अधमे 
किसे कहते हैं ? यदि कोई महुष्य किसी निर्जेन मरु भूमि में 
छोड़ दिया जाय जहाँ उसके सिवा फोई दुसरा भाणी ऐसा 
न दो जिस पर उसके फर्मो का प्रभाव पड़ सके तो, 
वह बुद्धिमान या नितुद्धि भले द्दी दो, पर बह धर्मात्मा 
या श्रधर्मी कदापि नही हो सकता । उसके कमें उसके लिये 
लाभदायक या हानिकारक भले द्वी हो; पर वे धर्म या अधर्म 
नहीं हो सकते ओर न वे अच्छे या चुरे कहे जा सकते हैं। 
थदि कोई निर्जेंब स्थान पर जहाँ कोई खुननेवाला न हो, बैठ 
कर वीणा दजावे तो हम उसके वीणा बजाने को भला या वुरा 
नहीं कह सकते। पर ज्यों ही उसकी वीणा का नाद्‌ किसी 
अन्य पुरुष की भ्रोजेंद्रिय में पहुँचकरं श्रोता के मन को मुग्ध 
या ख़िन्ञ करने लगे, त्यो ही उसका बजाना अच्छा या घुरा 
कहे जाने योग्य हो जायगा ओर पद उस प्रभाव के अनुसार, 
जो झोता पर पड़ा, भला या बुर फदलावेगा। उसका करे 
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व्यावहारिक कमे हो जायगा ओर आवचारशासत्र के अनुसार 
कमे ठहरेगा। 

आचारशासत्र उस शास्त्र का नाम है जिसमें सामाजिक 
व्यवहार कर्मो पर विचार किया गया दो । किसी भनुष्य का 
ऐसा कर्म, जिसे चह अपने को किसी समाजका एक व्यक्ति 
विशेष मानकर करे ओर जिसका प्रभाव उस समाज के 
अन्य ध्यक्तियों पर पड़े, आचारशाखाजुसार कम है; ओर 
ऐसा दी कमे उस लाभालाभ के विचार से जो उससे समाज 
के दूसरे व्यक्तियों को पहुँचता है, धरम या अ्रधम, शुभ या 
अशुभ कहा जा सकता है। आचारशास््र का खुख्य उद्देश्य 
ऐसे कर्मों के नियमों का पता लगाना है। इस शास्त्र के अछु- 
सार केवल व्याघहारिक कमे द्वी कम है । 

महुष्य का अंतःकरण भी एक सप्मुद्र दे जिसमें, नाना 
प्रकार की तरंग उठा करती हैं । कभी वद् क्रुद्ध दोता है, कभी 
भयभीत द्वोता है, कभी आनंदित होता है, कभी हुःखी दोता है, 
कभी कुछ विचारता है, कमी किसी की इच्छा करता है, कभी 
कुछ करने का संकल्प करता है इत्यादि।यदह सब उसके मानस 
समुद्र की तरंगों का प्रभाव है। एक मुहतें भी ऐसा नहीं 
जाता जिसमें उसके अंतःकरण में कोई न कोई तरंग न उठती 
दो । इसी लिये बुद्धिमानों ने मन को चंचल माना है। विद्वानों 
ने भन की तरंगों के तीन भेद्‌ किए हैं--चैकारिक; जैसे हृषे,' ' 
कोध, दया, भय, छुस, दुःख इत्यादि; चैसाषिक,जैसे, सोचना, 


* 
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(विचारना, इच्छा इत्यादि और सांकल्पिक जैले किसी क्रिया 
के करने का संकटप । यद्यपि हमारे शरीर की अनेक क्रियाएँ, 
जैसे श्वाख प्श्चास, नाड़ियां में रक्त की गति, दृद्य, फुसफुस 
श्रादि की क्रियाएँ, इत्यादि ऐसी हैं जिनका फोई संबंध हमारी 
भानसिक तरंगों या जृत्तियाँ से नहीं है, पर हमारे व्यावद्यारिक 
कमों में इन तोनों प्रकार की चृत्तियाँ कारण होती हैं। सब 
से पहले हमारे श्रंतःकरण पर वैकारिक भावों का किसी 
कारण से उदय होता है । फिर दम तदछुसार सोचते हैं और 
अपने अभीष्ठ की सिद्धि का मार्ग हूँढ़ते हैं ओर इच्छा करते 
है | इसके साथ दी हम उसके करने का संकटप करते हैं, तब 
कोई फाम फरंते हैं । दमारे अंतःकरण में सहस्नो भाव नित्य 
अति उदय द्ोते रहते हैं; पर काय्ये में परिणत वे हो होते है 
जो वलवान होते हैं, अन्य भूठे फूल को भाँति उत्पन्न होकर 

विल्ीन हो जाते हैं। केवल अत्यंत घलचती इच्छा ही काय्ये 
में परिणत दोती है। - है 
कमे दो प्रकार के दोते दं--अच्छे भर बुरे या शुभ ओर 
अशुभ । प्रत्येक कमे करने का कुछ उद्देश्य दोता है । अब यदि 
उस्र कर्म से दमारा पह उद्देश्य पूरा हो तो घचद काम अच्छा 
या शुभ है, और यदि उससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो 
चह बुरा या अशुभ है। हम उस वोणा को अच्छी चीया 
फहते हैं जिसले मधुर स्व॒र निकलता है; उस लकड़ी को 
अच्छी ' लकड़ी - कदते हैं जो अच्छी तरद् जलती है; उरू 
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लालटेन को श्रच्छी लालटेन कहते हैं जिसका प्रकाश अ्रच्छा 
द्ोठा है । पर यदि उनसे वे उद्देश्य पूरे नहीं दोते तो हम उन्हें 
बुरा कहते है । सारांश यह कि पूर्णंता ही अच्छेपन की पहचान 
है और अपूर्याता चुराई की। जो हमारे उद्देश्य को पूरा करे, 
वह अच्छा ओर जो न पूरा करे वह दुरा है। 

अब विचारणीय यह है कि व्यवद्दार या कर्म का उद्देश्य 
प्या है? व्यवहार का उद्देश्य है समाज की रक्ता ओर उसे दृढ़ 
बनाना; और समाज्ञ का उद्देश्य है परस्पर सहाज्ञुभूति ओर 
सहायता करना | दम ऊपर क्षद्द आए हैं कवि महुष्य अत्यंत 
दीन द्वीन होने पर भी श्रपनी दुद्धि के वल्ल से समस्त जड़ 
चेतन पर शालन करता है। पर बुद्धि और ज्ञान रहते हुए 
भी शभकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, यदि' उसकी 
जाति के दूसरे मनुष्य उसके सहायक न दो ओर उसे सहा- 
यता प्रदान न कर। सर्ग से द्वी मझुष्य को अपनो जाति के 
अन्य पुरुषों की सद्दायता की आवश्यकता है। उसकी सारी 
सफलता उसके अन्य सजातवोयों को सहायता पर अवलंबित 
है। संसार में जिन मानव जातियों में जितना ही अधिक 
पारस्परिक खाहाय्य है, वे उतनी हो सभ्य मानो जाती हैं। 
मनुष्य जितने द्वी सम्य होते जाते हैं, उतना दी उन्हें दूखरों 
फी सहायता पर अवलंबन करना पड़ता है। भजुष्य के कुछ 
फर्म ओर व्यवद्ार ऐसे हैं जिनले समाज का वंधन दृढ़ होता 
है ओर वद दूसरों के साथ समाज में खुजपूबंक रद सकता है। 


कल 
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लोग हर्षपूवंक उसकी सहायता करते हैं ओर उसके साथ 
खहाजुभूवि रखते हैं। उसके कुछ ऐसे कमे या व्यवहार भी 
हैं जिनले समाज का बंधन शिथिल पड़ जाता है, लोग उसके 
साथ सहाजुभूति नहीं रखते, न उसे दृ्षपूू्वंक सहायता प्रदान 
करते हैं। इसी से समांज भें उसका रहना कठिन द्ो जाता है 
ओऔर उसका जीपन ठुश्त्ममय। इन्हीं दोनों प्रकार के कर्मो 
या व्यवद्दारों का नाम शुभ झोर अशुभ, घर्म ओर अधरम है। 
घर्म मजुष्यों के सामाजिक बंधन को उढ़ करता है और 
अधर्म उसे शिथिल। धर्म से महुष्य समाज में सद्दानभूति 
उत्पन्न द्ोती है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की सद्दायता करता है; 
और अधम से सद्दाजुभूति जाती रद्दती है ओर उनमें विभेद्‌ 
उत्पन्न हो जाता है। 
कर्मो के--चादे वे धमे हो या अधमं--दो भेद दोते हैं-- 
एक गताज्ुगतिक या प्रचलित है, दूसरा वास्तविक गतलुगतिक 
कर्म वह व्यपद्दार है जिसे समाज में धर्म या अधर्म मानते 
दो और वास्तविक कम वह व्यवद्ार है जो वास्तव में घर्मं या 
अधम दो | यह संभव है कि एक द्वी कम गतानुगतिक अवस्था 
में धर्म दो, पर वास्तविक रूप में बद अधमे हो अथवा - गता- 
श्ुगतिक रुप में अधर्म ओर वास्तविक रूप में धर्म हो। यह 
भी संभव है कि कोई कमे दोनों रूप में समान दी धर्म या 
अधम दो | इन दोनों विभेदों कोन जानकर दी लोग प्रम- 
वश यह सममझ बैठते हैँ कि -घमे केवल सदाचार मात्र है 
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जिसका प्रचार किसी देश की सीमा मात्र के भीतर होता 
है। एक ही देश, एक ही आचार, जो एक काज़ में धर्म या 
कालांतर में अधमे हो जाता है । यद्दी नहीं, किन्तु फोई कर्म 
जो एक काल में गताहुगतिक रुप में धर्म होता है, दूसरे 
काल में अधघम ठहरता है; या वास्तविक्त रूप, में जो पक 
काल में घम्म या अधर्म होता है, कालांतर में अधर्म या धर्म हो 
जाता है। अथवा एक काम जो किसी समय गतालुगतिक 
झोर वास्तविक रूपों में धर्म हो, कालांतर में गताह्ुगतिर में 
धर्म बना रहे ओर वास्तविक रूप में अधर्म हो जाय । खारांश 
यह है कि देशकाल के अद्ुसार उनमें परिवर्तन हुआ 
करता है । 

दिसी समाज के संघटन और उस पारस्परिक सहका- 
परिता के अ्रनुसार द्वी जिसकी आवश्यकता उस समाज को हो, 
कोई कम भला या बुरा हो सकता है। समाज का संघटन 
सहकारिता के भेद्‌ से दो प्रकार का होता है--एक एकतंत्र 
ओर दूसरा स्वतंत्र | एकतंत्र समाज संघटन की आवश्यकता 
उस समाज की विरोधियों से रक्षा करने ओर अन्य समाजों 
को अपने अधीनता में लाने के लिये पड़ती है | इसमें समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रधान की अधीनता में रहकर उस की 
इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। पूर्व काल में प्रायः 
सभी जातियों को या तो आक्रमणकारी जातियों से अपनी 
रचा करनी पड़ती थी अथवा अन्य जातियों पर विज्ञय प्राप्त 
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करनी पड़ती थी । इसी लिये उस समय प्रायः सभी 
जातियों के समाज का संघटन एकतंत्र ही था अथवा उन्हें 
विचश हो अपने समाज का संघटन ऐसा रखना पड़ा था| 
दूसरे सर्वेतंत्र समाज संघटन की आवश्यकता उस समय 
पड़ती है जब किसी जाति को अपनी रक्षा ओर दूसरी 
जातियों को पराजित करने के द्विये लड़ना भगड़ना नहीं रहता; 
देश मे शांति स्थापित हो जाती है और सब को मिल्नकर 
विद्या विज्ञान, कला-कोशल फी चृद्धि करनी रददतो है। इसमें 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहता है ओर मिल्र कर 
समाज की आवश्यक न्यूनताओं को पूरा करता है | यद्यपि वह 
दोनों परसुपर बहुत से अंशां में विभिन्न द्वोते हैं, पर उन दोनों 
का मुख्य उद्देश खमाज को दढ़ फरना है। दोनों में वे काम 
था व्यधहार जिनसे समाज के वंधन दृढ़ होते हैं और उनके 
उद्देश्य की पूर्ति मे सफलता होती है, शुभकर्म माने जाते हैं; 
ओर जिनमें समाज्ञ के बंधन शिथिल होते हैं और उनके उद्देश्य 
की पूर्ति में बाधा पड़ती है वे अशुभ कम होते हैं । 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले मज्जुण्य जाति पी 
आंवश्यकताएँ परिमित और अल्प रहती हैं, ऐसो दशा में 
उनको फेचल अपनी रक्षा की ही चिता विशेष रहती है जिसके 
लिये उन्हें परस्पर सहायता की आवश्यकता पड़ती है । उनके 
धर्मशा(्र के नियम सीधे होते हैं. और वहुत थोड़े व्यवहा- 
रिक कर्म दोते हैं जो धर्म या अधर्म पद्वाचय ठहराए जा 
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सकते हैं । उनका खा््थे एकतंत्र समाज के संरक्तणार्थ होता है | 
ज्यों ज्यों उनकी सभ्यता का विकाश होता जाता है, उनकी 
आवश्यकताएँ ब ढ़ती जाती हैं, त्यों त्यो उन्हें अपने घर्मशाख्र के 
नियमों में उत्सगे ओर अपवाद बढ़ाकर उसे अधिक पेचदार 
करना पड़ता है ओर उसम्रे उन्हे समाज के आवांतरिक संघ- 
टर्नों की रक्ता के लिये नियम निर्धारण करना पड़ता है । उनको 
पारस्परिक साहाय्य की विशेष आवश्यकता पड़ती जाती है 
ओर उनके समाज का संघटन एकतंत्र हो जाता-है। उनकए 
स्वार्थ और परमार्थ एकीमूत हो जाता है भोर आत्मरक्षा के 
समान ही उन्हें समाज रच्ता का भी यत्न करना पड़ता है । उसके ह 
प्रत्येक जन के लिये यद परमावश्यक होता है कि घह स्वार्थ: 

त्याग कर ऐसा कर्म करे जिससे पारस्परिक सहानुभूति ओर 
साद्याय्य समाज के जना में बढ़ते जायें ओर उनका पारस्परिक 
प्रेम, जो समाज का जीवन है, दिनोदिन बढ़ता जाय ओर समाज 
को वंधन टदढ़ रद्दे। यही मूल तत्व है जिस पर समाज का जीवन' 
निर्भर है । हे 
धर्मशार्रों फे चाक्य दो धकार के होते हैं, एक विधि, दूखरे 

निषेध । ऐसे कर्मों को जिनकी समाज की रक्षा के लिये आव- 
श्यकता है, ओर जिनसे समाज में सद्दाजुभूति और खाद्याय्य 
बढ़ने की संभावना हे, विधि वाक्यों द्वार कर्तव्य ठहरायए 
जाता है; और ऐसे कर्मों का करना जिनसे समाज में बैरः 
विरोध फेलने की संभावना दोती है ओर उसके बंधन को' 
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शिथिल करनेवाले होते हैं तथा जिनसे समाज में सद्दाजुभूति 
और खाद्दायय की न्यूनता होती है, निषेध चाक्‍्यों द्वारा निपिद्ध 
या त्याज्य ठहराया जाता है। विधिचिहित कर्मो के त्याग ओर 
बिषिद्ध कर्मों के करने में शाल्प्रायश्चित या दंडविधान 
करते हैं| सारांश यह है कि शा याविवानों दारा अधर्म 
फो रोका जाता है और घम्म के लिये उत्तेजना दो जाती है । 

अब विचारणीय यद दे कि शार्तों में ऐसे विधानों की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ती है जिनके द्वार समाज के लोगों 
को घमे करने में उत्छुक किया जाता है और अधर्म से 
शोका जाता है ! फ्या इतनी समय दशा में सो मजुप्यों को विधि 
ओऔर निषेध द्वारा धर्म में प्रवृत्त करने ओर अधर्म ले निद्वत्त 
करने फी आवश्यकता है ? क्‍या इस युग में भी असभ्यता का 
अंश शेष रह गया है? इसका उत्तर लिचा इसके दूलछरा 
नद्दी हो सकता कि भनुष्य में, यद्यपि यद्द दिनो दिन सम्य 
होता जाता है फिर भी, दोनों भाव विद्यमान हैँ। इसी 
“लिये जब से इसमें सामाजिक जीवन का रंचार हुआ, तभी 
से इसके लिये विधिनिषेधात्मक शाल्रो की आवश्यकता पड़ी 
ओर सदा रहेगी। पूर्व यु्गों में उसके ज्ञान के लिये श्रमात्मझ 
शास्रकाएें को स्वर्गांदि खुजों के प्रलोभनो और नरकादि 
यातनाओं के भ्रष्ट निद्शन दार उसे धर्म में प्रद्दचत ओर 
अधर्म से निनव्ृत्त करने की आवश्यकता प्रतोत हुई और 
राजाओं को दंडविधान करने की आवश्यकता पड़ी। इसमें 
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सदा खार्थ और परार्थ या आखरी और देवी सम्पत्ति की 

सत्ता चल्ली झाती है । 
अब उन शक्तियों या कारणों पर भी दृष्टि डालनी चाहिए 
जिनसे प्रेरित होकर कोई धर्म में प्रदत्त होता है अथवा 
शास्त्रों के नियमों का पालन करता है । यद्द दो प्रकार के हैं। 
एक आध्यात्मिक और दूसरा परात्मिक जिसे परा ओर झपरा 
कहते हैं। आध्यात्मिक कारण या अपरा से हमारा अभिपक्‍्राय 
उस प्रेरणा से है जो महुप्य को उस शक्ति के द्वारा होती है 
जो स्पयं उसकी शआात्मा में विद्यमान है। जैसे, मजुष्य में इस 
भाव का द्ोना कि जैसे मुझे डुश्ल होता है, वैसे दूसरे को भी 
'डुश्ल पहुँचता है। यह देवी प्रेरणा है। यदि यह भाव महुष्य 
में खदा जाम्रत रहे तो उससे कोई अधर्म हो ही नद्दी सकता। 
ऐसे पुरुषरत्ष को धर्म में प्रदत्त करने के लिये अन्य शक्ति की 
आवश्यकता नहीं है। इसका मूल सूत्र “आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत” है। पर यह भाव खब में सर्वथा होना 
झासंभव है । अतः उनके लिये परात्मिक था परकृत प्रेरणा फी 
आवश्यकता है। इसे परा भी कहते हैं। आऋपरा शक्ति का पूरे 
आविभांव न होने ही की दशा में परा की आवश्यक्रता पड़ा 
करती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य बाह्य उपाकरणों छारा 
विधि ओर निषेध के पालन करने के लिये बाध्य किया जाता 
है। इसका सुख्य उद्देश्य यह होता है कि या तो अपराधी अपना 
आचार खुधारे अथवा ऐसा आचरण कर दी न सफे। आंच- 
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रण सुधारने के लिये इस आवश्यकता की इच्छा को जिससे 
चह प्रेरित दोकर कोई अज्ुचित काय्ये करता है, परिवर्तन 
करके उसमें ऐसी इच्छा उत्पन्न की जाय कि जिससे घद्द धर्म 
में धवृत्त हो | इसके लिये कि चद्द अपराध करे ही नहीं, उसके 
लिये दंड विधान करना पड़ता है ।-ये दो प्रकार के होते हैं 
सामान्य ओर विशेष अथवा अनेकांतिक और एकांतिक। 
सामान्य या अनेकांतिक उपाकरण वह उपाकरण हे जो 
खमाज की सम्मिलित शक्ति द्वारा सम्पन्न होता हैं; जैसे, धर्म- 
शाख्र, घमे सभाएँ, सेना, न्यायाधीश, कारागाण, शल्ली इत्यादि; 
विशेष का एकांतिक उपाकरण व्यक्ति विशेष या समाज के 
व्यध्यो द्वारा; जैसे, कुल, सभा, कार्थ्याल्यादि; जिन से मिल- 
कर समाज की समष्टि वनी है, सम्पन्न दोते दे । 

किखी व्यक्ति विशेष की चेष्ठाश्रो का अवरोध करना या 
नियमित बनाना दो ढंग से हो सकता है | पहले उसके उद्देश 
ओर इच्छा जो क्रिया की अनन्य देेतु हैं, परिवर्स्तित कर दी 
जाये ओर दूसरे उसका ऐसा आचरण कर कुछ काल के लिये 
अथवा सर्वथा के लिये किसी भीतिक बल द्वारा रोक दिया 
जाय | मान लो कि एक जाति के लोग किसी व्यक्ति विशेष के 
उद्देश्य ओर इच्छाओं को परिवत्तेत्त करना चाहते हैं, तो थे 
उसके लिये ऐसे दएड विधान करंगे जिसका भय उसकी 
उस इच्छा से प्रबत्न हो जिससे प्रेरित होकर वह बैसा करता 
है। इसका परिणाम यह द्ोगा कि लोग बैसा करना भविष्यः 
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में त्याग दंगे। ये दुर्ड अथेदरड और शरीरदण्ड हो 
सकते हैं। यदि उसी का अवरोध व्यक्ति विशेष करन 
चाहे तो यद्यपि उसके नियम यद्दी है कि उस इच्छा को किसी 
प्रबल इच्छा द्वारा दवायां जाय, तो भी उसके प्रकार मे आता 
,। उसके लिये वे अपराधी पर दाँत पीसते हैं, असंतोष 
प्रकट करते हैं, गालियाँ देते हैं ओर मार बैठते हैं। यदि 
इतने से काम्म नहीं चलता है. तो उससे संबंध त्याग किया 
जाता है, उसका समाज से वद्िष्कार होता है | यह संबंध त्याग 
ओर वहिष्कार श्रनेकांतिक दरड प्राणद्रड के खमान ही है। 
अधम ओर सामाजिक सद्दाज्ञभूति दोनों एक खाथ नहीं 

रह खकतीं; जैसे, संखिया जाने पर जीघन का रहना असंभव 
है। चाहे संखिया की मात्रा को शरीर से निकालो अथवा 
मरना खौकार करो। यदि मात्रा इतनी भ्रधिहकू नहीं हे कि 
जिसका परिणाम मरण हो, तो भो यह स्मरण रखो कि विष की 
मात्रा चाहे जितनी न्‍्यून दयो न हो, निष्फल नहीं जायगी। वह 
, खवास्थ्य को नष्ट करेगी ओर तुम्हारे जीवन के काल को घटां 
देगी। ठीक इसी प्रकार अधम हे। यद्द समाज को नए 
भ्रष्ट करता है ओर उसे निर्जीव और बलहीन वना देता है। 
मन्नुष्य समाज को मर्य्यादाबद्ध करनेवाला नियम ठीक चैसे 
द्वी है जैसे बाजा बजानेवालों का है। यदि उन बजानेवालों 
में एक व्यक्ति भो बेखुया बजाता है, तो राग में भंग पड़ता है;. 
इसलिये उन लोगों के लिये यह श्रावश्यक है किया तो दे' 
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पैसा प्रबंध कर जिससे घद वेखुश न बजावे अथवा सब के 
खब बाजा बहने के काम को परित्याग कर समाज को भंग 
कर द्‌ं। इसी प्रकार यदि समाज में एक्क व्यक्ति भी समाज 
के धमे को परित्याग करता था अधम का आचरण करता है, तो 
उसका आचरण कितना द्वी कम प्रसावोत्पादक क्यो न हो, समाज 
के संघटन में घुन का फाम करने लगता है । समाज में सदृस्तो 
भजुष्य पारस्परिक सहानुभूति ओर साद्दाय्य के उद्देश से 
सम्मिलित दोते हैं ओर उन्हीं की समष्टि का नाम समाज 
कदलाता है। समाज ओर उसके व्यक्तियाँ में अगांगि संवंध 
द्वोता है। यदि समाज फो स्थायी वनाना है तो यह परमा- 
चश्यक है कि उसका भत्येक व्यक्ति ऐसा आचरख करे जिससे 
समाज का बंधन दिन प्रति दिन दृढ़ होता जाव । ऐले नियम, 
“जिनसे समाजबंधन दह॒ ओर कल्पस्थायी होता है जिसका 
'पान्नन करना समाज की रक्षा के प्रत्येक व्यक्ति का कत्तेव्य है, 
विधि फहलाते हैं; ओर वे नियम जिनके अभाव से लोग उत्त 
पविधियां का पालन करते है, विधान फदलाते हैं। इस प्रकार 
के विधि ओर विधायक! वा््यों के संग्रह का नाम धर्मशाह्न है, 
चाहे उसका संग्रह समाज के किसो मान्य व्यक्ति या पति- 
निधि या राजा या अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ दो | 
इन्हीं विधि और निषेधात्मक तथा विधायक घाक्याँ द्वारा 
समाज की स्थिति की रक्षा होती है। यही संखार की स्थिति- 
का देतु है। इसी का नाम घममं है। यदि आप इसकी रक्षा 
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करंगे तो यह आपकी भी रघ्ता करेगा; यदि इसका विधघात 
इुआ तो वस आपका नाश धुव है। मछु भगवान्‌ ने कहां है-- 
घम एको हतोहंति धर्मा रच्तति रक्तितः। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यों मानो धर्मों वधोवषीत। 

धर्म के रक्षापूवक संसार में अभ्युद्य प्रात करना दी मनुष्य 
का परम पुरुषार्थ हे। इसी विषय में कुछ साधारण उपायों 
का वचर्गान इस छोटी खतरी पुस्तक में किया गया है। अंग्रेजी 
भाषा में इस विषय के अनेक अंथ है. ओर हमारे धर्म अंथों में 
एतह्विययक अनेक वाक्य हैं जिनसे मज्ञुष्य अपने दोनों लोक 
छुधार सकता है; पर हिंदी भाषा में ऐसे अ्रंथों का नितांत 
अभाव सा है। हमारे देश के प्रायः सब युवक अंग्रेजी और 
संस्क्रत भाषा से अनभिश है और वे लोग अंग्रेजी और संस्कृत के 
अ्ंथो से लाभ नहीं उठा सकते | देश की अचस्था परिवर्तित 
हो गई है। प्राचीन काल की वात तो जाने दीजिए, अमी आज 
से तीस चालीस वर्ष पूर्व लोग कथा पुराण खुनते थे जिससे 
लोगों को अमेकानेक उपदेश मिलते थे। लोगों की धर्म पर 
श्रद्धा थी ओर लोग घरमीरू थे। लोग. सदाचारी उदार 
ओर दयालु थे। वे लोग स्वयं दुःख सहकर- धर्माजुष्ठान 
करते थे। मिथ्या भाषण ओर छल कपदट का उनमें लेशमात्र' 
भी न था। वे धर्म को अज्ञुपपत्तिक मानते थे। 

अब देश की अवस्था बदल गई है। खमय के हेर फेर 
से आजकल के युवर्कों की अद्धा धर्म से उठती चली जातो 
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है | वे बात वात पर तक करने पर उद्यत द्वो जाते हैं । यद्यपि 
तकेशात्र एक, श्रेष्ठ शाख है और यदि उसके नियमों को 
' काम में त्ञायांजाय तो जिज्ञासु खुगमता से सत्याख्त्य का 
निर्शयय कर सकता है, पर धर्म में बहुधा तकंबुद्धि अच्छी 
नहीं होती । इसी से आजकल परस्पर खंडन मंडन करके 
एक धमवाले दूसरे धर्मवालों के रक्तपिपाछु वन रहे हे 
जिससे मन्नष्य जाति की उन्नति में बाधा पड़ रदी है। 
संसार भें कोई ऐसा धर्म नहीं जो तको के सामने स्थिर 
रद खकतोां दो। तके शखस्रवत्‌ है उसका प्रयोग भ्रम और 
अज्ञान के छेद्व के लिये है, न कि कर्म के छेदन के लिये। परम 
स्वतंत्र भगवान्‌ रृप्णचंद्र गीता भें कर्माछुष्ठान में लोगों फो 
प्रयृत्त करने के लिये श्रपनी कर्मंपरायणता के विषय में 
कदते है-- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्य्याद्‌ कर्म चेद्हम 
संकररुप च कर्तास्यास्युपहन्यामिभा: पजाः ॥ 

विगत वर्ष ल़बक रचित जीघ्रन की उपयोगिता 
( ,07092९:१5 ए४९६४ ० ॥/6 ) नामक ग्रंथ देखने का 
मुझे सोमाग्य प्राप्त इञआआ। यह अंथ मैद्रिकुलेशन शिक्षा के 
स्वाध्याय अंथों में है। यह अंथ मुझे; इतना रुचा कि मैंने 
उसी के ढंग पर दो चार लेख लिखे जिनमें से 'मानवजीवन 
ओर पुरुपार्थ' तथा 'चाठुरी था ढंगः शीर्ष दो लेख सरखती 
खन १२६१७ में निकल छुके हैं। पीछे भेंने शेष विषयों पर 
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लेख लिख कर इस लेखमाला को समाप्त किया | इस छोटी 
लो पुस्तक में मेंने मन्लुष्यजीवन फे उपयोगी मितव्यय, 
स्वास्थ्य और विद्या आदि के अतिरिक्त धर्म, ज्ञान, मोक्त ओर 
आनंद विषयों पर छोटे छोटे निबंध अंत मे लिखे है जो आज- 
कल के युवकों के लिये अत्यंत उपयोगी हैं। इनमें इस सोप- 
पत्तिक युग के अवुलार दी इन विषयों पर विचार किया 
गया है ओर अनेक स्थलों पर दाशंनिक विचांर समाविण्ट 
किया गया है। इस लेखमाला का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों 
को धर्म में प्रव्नत्त करवा है जिससे वे दूसरों को विना कुछ 
हानि पहुँचांए स्वार्थ साथ सके जिससे उनका ओर 
संखार दोनो का कल्याण हो । यदि यह पुस्तक अपने 
- उस्र उद्देश्य फो जिसके लिये यद्द तिखी गईं, अंश मात्र भी 
यूरा करने में सहायक होगी, तो में शपने परिश्रम को खफल 
समभूँगा । 


नमी 


शतक 0 पल] जगन्मोहन वम्मों । 
२ फरवरी सन १६१७. 


पुरुषार्थ 
-५€डंइ8<2०- 


पहला परिच्छेद - 


मानव जीवन और पुरुषाथे 


लोके पशुद्य सूर्खश्व निर्विवेकमतो समी ! 

संसार में जीवन से बढ़कर कोई बहुमूल्य और डुलेम 
पदार्थ नहीं है। जीवन फे होने ही से मजुष्य खुज की भाप्ति 
ओर डु/ज की निद्तत्ति के लिये, जो उसका एक मात्र पुरुषार्थ 
है, भयल करता है । सभी प्राणियों की यह प्रवल इच्छा रद्दती है 
कि दम दीर्घायु हौ। यह बात सब लोग जानते हैं. कि संसार 
की सारी संपत्ति खर्चे करने पर भी कोई किसी को आयु को 
एक पल भी नहीं बढ़ा सकता॥ जब हम इस पर दृष्टिपात 
करते हैं कि इतना चहुमूल्य पदार्थ पाकर भी मनुष्य उसको कहों 
तक उपयोगी बनाता है, अपने ओर पराए द्वित के लिये उसमें 
कितना काम करता है, तो दम आश्चय्ये में इब जाते ओर 
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अवाक्‌ हो जाते हैं। इतने बहुमूल्य पदार्थ का, जिसकी तुलना 
सारे संसार की संपत्ति ओर ऐश्वय्ये भी नहीं कर सकता, 
जान चूमकर इस प्रकार डुरुपयोग करना मानों चह एक ऐसी 
वस्तु है जो उन्हें पानी के भाव बिना मूल्य मिलती है ! फिर भी 
गर्व यद कि हम संखार में सर्वश्रेष्ठ हैं ! 

हमने कितनों को यह कहते सुना है कि महुष्य अपने 
परिमित जीवन में क्या क्‍या करे। उसे सदद््रों काम हैं; किसे 
करे, किसे न करे। ऐसे लोग जीवन भर समय की तंगी का 
रोना रोया करते हैं ओर हृदय की दुबंलता के कारण वे सिवा 
अपना पेट पालने के कुछ नहीं कर सकते । 

कितने लोगों का सिद्धांत है कि खुख दुःख और सफलता 
विफलता दैध या भाग्य के अधीन है।वे कद्दा करते हैं कि , 
मनुष्य कुछ नहीं कर सकता; वद्द अपने भाग्य या देव के हाथ 
का एक खिलोना है। भाग्य उसे जैसा चादता, वैसा नाच नचाता 
है। यदि उसके भाग्य में सुख और, सफलता बदी है, तो उसे 
सुख ओर सफलता प्रिलती है 4 यदि उसके भाग्य में ढुःख और 
अकृत-काय्येता है, तो चद संसार में दुःख और श्रकृतकाय्येता 
का भागी द्वोतां है । ऐसे लोग परम साहसद्दीन ओर आलखी 
होते हैं, और अपना जीवन निठल्लुओं की तरद्द व्यतीत फरते 
हैं। ऐसे क्रोग आज ही कल नहीं, किंतु मारे देश के दुर्भाग्य- 


घश पुराने समय से - होते चले आए हैं। ऐसे महात्माओं का 
सिद्धांत था-- 


[ हे ] 
झायुः कमे च बित्तं च विद्या निधनमेच च। 
पश्चैतानिविसज्यंते गर्भस्थस्पेच. देद्दिनः ॥ 

ऐसे पुरुषार्थहीनों ने न केवल अपना ही हानि की है, किन्ठु 
देश के इन शब्वुओं से समाज, देश ओर संसार को भी बड़ी 
हानि पहुँची है। 

सुख ओर सफलता न भाग्यकृत है और न कालकृत; वह 
हमारे पुरुषा्थ का ही फल है। महुष्य को अधिकार हे कि 
चाहे घद अपने जीवन को खुखमय वनावे, चाहे उसे 
डुशखमय | चादे मझुप्य सफलता प्राप्त करे या अकृतकाय्ये 
दो, वह खय॑ भपना विधाता है। कहा है-- 

उद्दरेदात्मनात्मानं. नात्मानमचसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनः शजब्रुशत्मेव द्दितुरात्मनः ॥ 

मनुष्य को उचित है कि आप ही अपने को नष्ट होने से 
यचावे ओर अपने को ठुःज़ में न पड़ने दे। मज्ुप्य भाप दी 
अपना शत्रु ओर भाप द्वी अपना मित्र है । 

संसार में नाशदो प्रकार से होता है-एक कालकृत दूसरा 
भजुप्यकृत | कालकृत नाश वह है जो अ्रतित्रष्टि, अनाबवष्टि अथवा 
अन्य किसी भाँति के प्रकोप आदि से होता है, जिसका प्रतिरोध 
करना मानव शक्ति के बादर है। ओर मु न्यकृत विनाश चहद है 
जिसे मजु॒ष्य खार्थ क्रोध काम मोद्द लोभादि मानसिक विकारों 
के चशीभूत होकर करता है । इन दोनों में अंतिम अत्यंत दारुण 
ओर संतापजनक है । महुप्य के किए हुए का प्रतोकार देवता 
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भी नहीं कर सकते । हम लोग अपना विनाश खयं करते हैं । 
विगाड़ने से बनाना कठिन है। बिगाड़ते देर नहीं लगती । थद्द 
चहुत ही सहज है। खार्थ, अच्तमता, अमभिमान के वशीभूत हो 
जाओ, दूसरे को तणवत्‌ समझो, अपव्यय करने ओर ऋण 
लेने की लत॒ डाल लो, जिह्ा के वशीमृत दो जाओ, जान पान 
अच्छे अच्छे ओर अधिक करो ओर व्यायाम तथा शुद्ध. जल 
ओर वायु कासेचन त्याग दो; फिर देखो तो सद्दी कि विनाश 
में दया कसर रह जाती है। 
इसी प्रकार दम सुगमता से यद्द जान सकते हैं. कि किन 
किन उपायों और साधनों से हम अपने जीवन को आनंद्मय 
बना सहते हैं। संसार तह्म का अंश मात्र है । ब्रह्म श्रानंद का 
आकार ओर आनंदमय है । हमें आनंद प्राप्त करने के लिये 
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अभ्यास करने की 
झ्ावश्यकता है। बिना अभ्यास के न हम खय॑ आनंदित दो 
खकते हैं ओर न अन्य को दी आनंदित कर सकते हैं। यदि 
हम सद्॒यां का, जिनसे मनुष्य आनंद प्राप्त कर सकता है 
थोड़ा थोड़ा अभ्यास डाल तो हम अवश्य अपनी योग्यता ओर 
पुरुषार्थ के अनुसार आनंद ओर खुख प्राप्त कर खकते हैं। 
किवने लोगों का खभाष है कि वे ऐसी घस्तुओं की प्राप्त 
की इच्छा करते हैं जिनको प्राप्त करने की उनमें योग्यता नहीं 
होती ओर न उनके शभ्राप्त होने की उन्हें संभावना ही होती है; 
ओर वे ऐसी आपत्तियाँ से बचना चाहते है जिनको हटाना 
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उनकी सामथर्प के चाहर है; तथा ऐसी बाते वका करते हैं जिन्हे 
वे खयं नहीं समझते या समझ सकते हैं। ऐसे लोग ; व्यर्थ 
अपना जीवन आकाश-कुसखुम का खप्त देखने या मानस 
ओद्‌क खाने में खोया करते हैं | 

कहीं कहीं अत्यंत सलाई भो बुराई दो जाती है । अपने अपने 
स्थान पर सब भत्ते होते हैँ।हुए पर दया करना और सदन 
को दुःख पहुँचाना दोनों समान हैं। झत्यंत साहल उद्धतता 
हो जाता है, अत्यंत करुणा हृद्य-दोवल्य, अत्यंत मिंतव्ययता 
सूमड़ापन | एक ही पदार्थ यदि एक स्थल पर गुण है, तो 
दूसरे स्थल पर बह दोप अवश्य है। यदि कहीं अस्त है तो 
कहीं विप भी है। प्रकृति का नियम सब के लिये समान है। 
' शस्त्र खव पर झ्राघात पहुँचा सकता है, चाहे चह अपने ऊपर 
पड़े या किखी मित्र या शत्रु पर। दृध खब को समान द्वित- 
कर ओर विप सब का समान घातक है। आज तक किसी 
विद्वान ने यह खिद्ध नहीं किया है ओर न वे कर सकते हैं कि 
पक्ति के नियम में कुछ भी परिवर्तेत कमी उपकारी दो 
सकता है। मनुष्यों ने आज तक प्रकृति से जो कुछ लाभ 
उठाया है, चद उसके सडुपयोग से उठाया है ओर आगे भी 
उसी से उठावेगा । 

कितने लोग छुज़ की भाप्ति को देवताझा का प्रसाद और 
डु'्ख को उनके अकोप का फल समभते हैं ।पर यद्द चात 
नितांत मिथ्या और भ्रमसूलक है। मजुण्य खतंत्र है; चद्द 
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अपना आप विधाता है। उसे अ्रधिकार है, चाद्दे वह सुखी 
बने चाहे छुःखी | दुःख हमारे दोष का परिणाम है। कभी तो 
हम जान वेककर ऐसे काम कर बैठते हैं, जिनका फल डुलख 
दोता है; और कभी एम भ्रमवश ऐसे कोम, जिनका परि- 
खाम दुःख है, यह समझकर करते हैं कि ऐसे कामों के करने 
से हमें खुज प्राप्त होगा। यद्द नियम की वात है कि जैसा 
काम, वैसा परिणाम । विष चाहे कोई जानकर जाय या श्रन- 
जान में, उसके परिणाम में उसका मरण अवश्य होगो | पदली 
दशा में हम आँख सूँदकर अपने पेर में कुल्हाड़ी मारते है । 
ऐसी अवस्था में यदि हमारी आँखें खुली हैं तो दम उनसे 
काम नहीं लेते; श्रन्थथा दम सोच विचार कर काम करते । 
इसमें हमारा द्वी दोष हैं, किसी «रूखरे फा नहीं। दूसरी दशा 
में यह दमारी भूल दै कि हमने अपनी बुद्धि, विद्या और ज्ञान 
से काम नहीं लिया ओर न हमने अपने आप्तों, पूर्वजों भोर 
मित्रों की बातों पर ध्यान दिया। दोनों अवस्थाओं में हमारा दी 
दोष है और विचार करने पर हम्हीं दोषी ठद्दरते हैं। यह हमारी 
सूखता दे कि दुःख का साधन तो खयं उत्पन्न करते हैं, ओर 
उसका दोष ईश्वर के सिर मढ़ते हैं । , ः 

कितने लोग नियतवादी होते है। ऐसे लोगों का सिद्धांत 
है कि भावी प्रबल्न है, चद ढलती नहीं । एक पुराने नियतवादी 
का कथन है-- 
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यदभाविनतक्लावि भविचेन्नतद्न्यथा । 
इति चिन्ता विपन्नोपयमगद्‌ः किन्न पीयते ॥ 
पर ऐसे लोग यह विचार: नहीं करते कि मनुष्य चेतन है 
धद्द आप अपना विधाता है। जब वह क्रिया करने में खतंत्र 
है, तव फल उसके हद्वांथ में है। वह जिसः फल की फामना करे, 
उसकी प्राप्त के लिये कम कर सकता है | 
कितने लोग मिश्यावादी या मायावादो है। उन्हें संखार 

माया-संभूत दिखाई देता है। उनका कथन है कि खंखार' 
मिथ्या है, उसके सारे व्यवद्यार मिथ्या हैं ओर समस्त खुख 
चरिक हैं । इस कृणिक खुल के लिये मनुष्य को प्रयल न 
करना चाहिए। ऐसे लोग दिन रात संसार को उसकी असारता' 
के लिये कोसा करते है । उन्हें त्री, पुत्र, इ्ट, मित्र, माता, पिता, 
झोर यहाँ तक कि खय॑ अपना जीवन भी मिथ्या ओर माया- 
जनिव दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग दिन रात परोक्ष का खप्त 
देखा करते हैं श्रोर श्रव्यक्त तथा अनिरवेचनीय विषयों पर माथा 
पश्यी किया करते हैं। ऐसे लोगों ने हमारे देश को अकमेर्य 
यनाकरः उसको बहुत हानि पहुँचाई दे। ऐसे लोगों को 
संखार में चारो ओर से दुःख दी दुःख दिखाई पड़ता है। 

आयुर्वषंशत उणां परिमितं राजो तद्घंगतं । 

तस्थार्थेस्य परस्य चार्थेमपरं बालत्ववद्धत्वयोः ॥ 

शेषं व्याधि वियोग दु,.खसहितं लेचाद्भिनीयते । 

जीचे वारितरंग बुद्बुद समे सोख्यं कुतः प्राणिनाम ॥ ' 
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ऐसे लोगों को क्या कर्टा जाय ] क्या छणिक द्वोने मात्र से 
कोई चस्तु असद्‌ या मिथ्या हो सकती है ? हम खीकार करते 
हैं कि मन्नु्य नाशमान है; उसका जीवन परिमित है; संसार में 
डुश्ख भी है। पर क्या इतने मात्र से हम यह मान लें कि मझुप्य 
हैं ही नहीं, संसार के सारे व्यवद्दार मिथ्या हैं ओर यहाँ लेश ु 
मात्र भी सुज्त नहीं है ? क्या कोई पस्तु चणिक होने मात्र से 
मिथ्या दो सकती है? संसार में सभी पदार्थ परिणामी हैं; सभी 
परिमाण-जन्य हैं ? फिर फ्या इतने भात्र से ये कुछ है द्वी नहीं ? 
भोजन करने से ज्ुधा फी क्णिक तृप्ति होती है। दूसरे दिन फिर 
भूज्न लगती है ओर भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है । 
फिर क्या लोग भोजन करना त्याग दू श्र उसके चदले घिष 
भक्तण करके सो रहे जिससे फिर भोजन न करना पड़े ! संसार 
में सुख भी है; दुःख भी है; भलाई भी है, बुराई,भी है । मदुप्य 
का कर्च॑व्य है कि वह हंस की तरह अपने विवेक से काम ले; 
ओर जिसे वह उपकारी ओर द्वितकर समझे, उसका भअदहण 
ओर विरुद्ध का त्याग करे। ऐसा करने से चह संसार में अपना 
जीवन आनंदमय बना सकता है। 

कुछ ओर लोग हैं जो परोक्ष खुज्र के लिये दिन रात अपने 
शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिया करते हैं ओर अपने 
जीवन को ढुःज्षमय बनाए रहते हैं। उनका कथन है कि “देदद 
दुश्ख महत्फलम्‌ ।”जो संसार में जितना ही अधिक कष्ट उठाता 
है, उसे परलोक में उतनो दो अधिक खुख ओऔर आनंद मिलता 
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है। भगवान्‌ गोतम बुद्ध ने ऐसे दी लोगों के चक्कर में आकर 
घोर तप किया था जिससे वे इतने दुवल दो गए थे कि 
उनमें उठने बैठने को शक्ति तक न रह गई थी; ओर अंत में उस 
मदत्मा ने यह निश्चय और साक्षात्‌ किया था कि छुख ओर 
शांति शरीर को कए्ट देने से नहीं मिलतो, वल्कि चित्त की 
चूत्ति समान रखकर कमे करने से मिलती है। यह साग्य, 
काल, नियति या यचउच्छा से प्राप्त नहीं दोती, कितु मनुष्य 
अपने पुरुपार्थ से इसे प्राप्त करता है । 

सब से आवश्यक गुण जो सफलता और आनंद्‌ प्राप्त करने 
के लिये अपेक्तित है, ध्ति और दढ़-प्रतिश्षता है । हमें उचित 
है कि सब से पद्ले हम मन में यद्द विचार कर कि हम क्‍या 
बनना चाहते हैं और हम कैसे झपने जीवन को एक सर्वोत्तम 
झौर आदर्श जीवन बना सकते हैं। हमें अपने ही आनंद से 
संतुए न रहना चाहिए, कितु सब के आनंद से आनंद्त होना 
चादिए। खंलार के मद्दात्माथों का जीवन दम यह बता रहा है 
कि उन लोगों ने अपने दी आनद ओर शांति के लिये प्रयत्न 
नहीं किया है, किंतु संसार को आनंद ओर शांति देना ही 
अपना परम कर्तव्य जाना है | बुद्ध, रूप्ण आदि ऐसे ही 
महापुरुष थे। 

सफलतापूवक आनंद पाप्त करने का मार्ग छुगम नहों हे; 
पर साथ द्वी इसके चह बिलकुल दुश्साध्य भी नही है। यह 
चद मार्ग है जिलमें फूल और काँटे मिलाकर बिज़राए हशुए हैं। 


[ १० ॥] 
हमें फूँक फूँककर पैर रखने की आवश्यकता है। खुज से हमे 
फूल न जाना चाहिए और न छुःख से घबराना चाद्धिए | बड़ी 
धीरता से हमें कठिनाइयाँ भेलकर अपने उद्देश्य को पूरा 
करना चाहिए । हमें अपने संकल्प पर दढ़ रहना चाहिए ओर 
अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए । गीता में कद ह-- 


कमण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन | 
माकर्मफलद्देतुर्भूमास्तेसंगरत्वकर्मेणा । 


कभी कभी दम प्रयल करने से भी कृतकाय्ये न होंगे । ऐसी 
अवस्था में हमे घबराना ओर निराश न होना चांहिए। बार वार 
अकतकाय्ये होने पर भी दमे प्रयल्ल करने से हटना न चाहिए | 
कितने काम ऐसे भी द्ोते हैँ जिनका फल पचासों वर्ष बाद 
मिलता है | संसार का इतिहास हमें बतला रहा है कि कितनी 
दी जातियों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सैकड़ों 
पर्ष लगातार धयल्न और श्रम करना पड़ा है। 

इसके लिये किसी को उपदेश करने की कुछ आवश्यकता 
नहीं है । उपदेश करने का फल कभी कभी विपरीत होता है । 
न[समझो पर उपदेश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ओर सममझ- 
दारों को उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नासमझो को, 
जो हित की बात पर ध्यान नहीं देते, विपत्ति में फँघने पर 
पछुताना पड़ता है ओर फिर कुछ काम नहीं चलता | नीति 
में कहा है-- ह 
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सुहृदां हितकामानां यः श्टणोति न सापितं । 
विपत्सन्निदितातस्य स नरः डुश्लभभाजनः ॥ 

मेरा यह कथन ऐसे ही लोगों के लिये है जो संसार में 
कुछ होना चाहते हैं, जिनका विचार कुछ फरने का है और जो 
अपने को एक झादशे पुरुष ओर अपने जीवन को एक आदश 
जीवन बनाना चाहते हैं । 

सब से बुरी बात समय और अवसर का चूकना है। जितना 
काल दम व्यर्थ कार्मो में खोले हैं, उतने काल में हम यदि काम 
कर तो कितने मजुप्यों का उपकार कर सकते हँ। हमें यद्द ध्यान 
रखना चाहिए कि दम चाहे कितने द्वी छोटे प्यों न हो, फिर 
भी दम मनुष्य समाज के क्‍या, संसार भर के एक अंश हैं। 
जिस प्रकार दूँद बँँद से समुद्र वनों है, उसी प्रकार हम लोगों 
से समाज ओर समष्टि बनी है | इसलिये मजुष्प समाज का 
खुख हमारा सुख ओर मलुप्य समाज का दुश्ज हमारा डुश्ज 
है। जिस प्रकार वृत्त के दरे रहने से ही उसकी पत्तियाँ दरी 
रहतो हैँ ओर पेड़ से अलग होकर कोई पत्ती हरी नहीं रह 
खकती, उसी प्रकार महुप्य समाज के खस्थ ओर झुखी 
रहने से ही हम स्वस्थ ओर खुखी रद सकते हैँ | समाज, देश 
झौर संसार का द्वित करना ओर उनको खुख पहुँचाना दी 
सका आनंद दे। 

हमें यद स्सरण रखना चाहिए्ट कि हमारे सुख वास्तविक 
हैं, कल्पित नहीं। दम लोग ऐसे अनेक काम करते हैं जिनमें 


[ हर ].. ' 
इम सुख समभते हैं । यदि ये दुःजद्‌ द्ोते तो हम फभी उनके करने 
का नाम तक न लेते । हमे श्रानंद्‌ या सच्चे छुख को अच्छी 
तरह पहचान लेना चाहिए; क्योंकि संसार में कितने ही 
आनंदासास भी हैं जो देखने में तो आनंद प्रतीत दोते हैं, 
'पर जिनका परिणाम डुःख होता है। उदाहरण के लिये चोरी 
को लीजिए | चोरी से घन की प्राप्ति भी होती है और एंसे धन 
से हम खय॑ भी खुख प्राप्त कर सकते हैं ओर दूसरों को भी लाम 
पहुँचा सकते हैं । पर यदि कोई हमें चोरी करते देख ले ओर 
दम पकड़ जाये, तो डलका परिणाम अपकीर्ति ओर राजदंड . 
है। सच्चे आनंद -की साधारण पहचान यह है कि वह 
उत्कष्टठ ओर स्थायी द्ोता है। कितने लोग इसी में आनंद मानते 
हैँ कि उन्हें हाथ पैर हिल्लाना डुलाना नहीं पड़ता । दुसरे 
खोग इंद्रिय-सुख को आनंद मानते हैं। पर यद्द उन लोगों 
का भ्रम' मात्र है। 
निकस्मे बनकर पड़े पड़े सड़ने से दस आपने शरीर को 
ओर उसके साथ द्वी साथ अपने मन को भी मिट्टी में मिला 
देते हैं। हमारा वह्दी शरीर और मन जिनसे यदि हम कॉम 
लेते, तो बड़े बड़े काम और विचार कर सकते, अ्रखस्थ ओर 
निकम्मे दो जाते हैं ओर किसी काम के नदी रह जाते । वे 
इमारे लिये बोक दो जाते हैं ओर सब खुलों का सूल दमारा 
जीवन इमारे लिये दुभर दो जाता है। कहने को तो भल्लुष्य 
संसार के समस्त धाणियों से श्रेष्ठ है; पर यदि मनुष्य में विद्या, 
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विनान, साहित्य और संगीत आदि से प्रेम नहीं है, तो चदद 
पशुओं से भी गया बीता है | पशुझ्रों से तो अन्य पराणियाँ का 
भी उपकार द्वोता है, पर ऐसे निकस्मे नाम मात्र के मलुष्य 
केवल पृथ्वी के भार मात्र है, जो न खय॑ संसार से लाभ उठाते 
हैं और न दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं। 
येपां न विद्या न तपो न दान 
शान न शीलं॑ न शुणों न धमेः। 
ते भत्यत्रोके भ्रुविभार भूता 
महुप्यरुपेण ग्गाश्वरंति ॥ 
आनंद प्राप्त करने का सब से अधिक आवश्यक साधन 
विद्या है। विद्या द्वी महुप्य की मलुष्यता है। अ्रनादि काल से 
लेकर आज तक मजुष्य जाति प्रति दिन अपनी गवेषणा से 
विद्या में कुछ न कुछ आयोजना करती आई है भोर करती 
जाती है; पर फिर भी उसने सहस्नों वर्षो के निरंतर भ्रम से भी 
विद्या की समए्टि का अंश मात्र ज्ञान भी नहीं संग्रह कर पाया 
है। विद्या अनंत है । यदि हम अपनी प्राप्त की हुई विद्या को 
उस विद्या के समुद्र से, जो हमें प्राप्त करना है, तुलना करते हैं 
तो चद् एक बंद भी नहीं ठददरती । हमने संसार के समस्त 
पदार्थों का शान प्राप्त नहीं किया है । एक एक अखु में 
खसहस्रों गुण भरे हैं। हम यदि किसी वस्तु के एक गुण को 
जानकर उससे लाभ उठा रहे हैं, तो अभी उस घस्तु में श्रनेक 
ऐसे गुण घतंमान हैं जिनसे लाभ उठाना तो दूर की बात हे, 


[ १४ ॥ 

अभी तक हमें जिनका ज्ञान भी नहीं है। हम इसी खंखार में 
उत्पन्न होते हैं ओर इसी के बीच अपने जीवन को राव दिन 
"बिताते है। फिर भी यदि हम अपने जीवन के एक अंश मात्र को 
प्रकृति की शक्तियों और तत्वों के शुर्यों के जानने में लगावे 
ओर हम अपने जीवन में किसो एक के एक अंश को भी जानने 
में सफल मनोरथ दो तो हमारा जन्म सफल है। हमने अपने 
इस नए प्राप्त किए हुए ज्ञान से अपने पूर्वजों के ज्ञान भंडार 
को बढ़ा दिया, पित-ऋण झुका दिया और मनुष्य समाज को 
'खदा के लिये अपना ऋशणी बना लिया। यदि हम जानने में 
कृतकाय्ये न हुए तो भी हमारा घद समय निरथेक नहीं गया; 
हमने उस समय में अपनी शारीरिक ओर मानसिक उन्नति लाभ 
की । कया यह डुश्ख की बात नहीं है कि मनुष्य जाति अपना 
' घन, भोज, पुरुषार्थ ओर खमय अपनी ही जाति के लोगों को 
द्ानि पहुँचाकर खा खाधने में व्यय कर रह्दी है और उस 
विद्या के समुद्र को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करती जिसका 
एक विन्दु मात्र उसे सहस््रों चर्ष लगातार श्रम करने पर आज 

तक नहीं प्राप्त इुआ है ? 
सत्य सदा एक है। घद सब धर्म, सब देश ओर सब जाति- 
चालोौ के लिये समान है। दूध सब को मीठा लगता है । दो और 
दो सब के जोड़ने में चार दोता है, चाहे जितनो परीक्षा 
को जाय, सदा चार ही टहरंगे। यद्दी सत्य है; यदी ज्ञान है; यद्दी 
विज्ञान है; इसी के जानने से मनुष्य कृतकृत्य दो 'सकता है। 
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खंखार के समस्त पदार्थों मे यही सत्य व्याप्त है । इसी खत्य 
को विद्या कद्दते हैं। यद्दी समस्त झुज़ों का सूल है। पर 
खत्य का जानना कठिन है। कभी कभी क्‍या, प्रायः हम कुछ 
का कुछ समझ लेते हैं। इसी का नाम भ्रम या अविद्या है। यह 
श्रम हमें अपनी इन्द्रियों के दोष, असावधानी ओर अविवेक 
से दोता है। यही भ्रम दुःख का देतु है; यही बंधन दै; इसी 
से छूटने और बचने का नाम आनंद और मोक्ष है। 

यद्यपि साज्षात्करण दी विद्या का प्रधान साधन है, तथापि 
सब पाणी साक्षात्कतधर्मा नहीं हो सकते। जिस प्रकार सहसरों 
में दो चार बुद्धिमान होते हैं, उसी प्रकार सदसझ्नों बुद्धि- 
मानो में कहीं एक आध दैव योग से साक्षात्कतधर्म्मां निकल 
आते हैं। पर साधारण लोगों के लिये विद्या का पढ़ना और 
'पढ़ाना तथा खाध्याय भी विद्या की प्राप्ति के साधन द्वो सकते 
हैं। बहुत दिन नद्दी हुए कि कद्दीं सहस््रों में एक आध पढ़े 
लिखे आदमी मिलते थे। आज कल अंग्रेजी सरकारी की कृपा 
से पढ़े लिखों की संख्या कुछ अधिक द्वो गई है। यह देखकर 
कितने लोग यह कट्दा करते हैं कि आज कल शिक्षा आवश्यक- 
ता से अधिक हो गई है। जिन्हें प्रढ़ने की कुछ आवश्यकता 
नहीं, आज उनके भी लड़के पाठशालाओं में पढ़ते हुए मिलते 
हैं। भला इतना पढ़ाना हमारे किस काम आवधेगा ! जितना 
रुपया लड़कों के पढ़ाने में खर्च होता है, उतना तो वे जोचन 
भर में भी कमा न सकगे । यदि वद्दी रूपया उनकी शिक्षा में व्यय 
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न करके दम उनके लिये छोड़ जाये, तो उतने ही में वे अपना 
जीवन खुख़ से निर्वाह कर सकते हैं । कितने लोग यह सोचते , 
हैं कि लड़का को पढ़ाने लिखाने से कोई लाभ नहीं, वे 
बिना पढ़े ही अपन 'ैन॒क सम्पत्ति या काम से खुखपूर्वक 
अपना निर्वाह कर सरकंगे। पर ऐसे लोगों की समभ में यह 
नहीं आता कि सूर्खे आदमो पढ़े लिखों क अपेक्ता अपने _ 
घन को अधिक व्यय करते ओर व्यर्थ कामों में लगाते 
हैं जिससे न उन्हें खयं लाभ द्ोता है ओर न दूस॒रों दी को 
लाभ पहुँचता है । वे सदा डुःली रहते हैं और उन्हें खप्त में भी 
सच्ची शांति और आनंद नहीं प्राप्त होता । 

कितने लोग जीवन की अव्यक्त अवस्था के लिये लिरपष्यी 
करते रहते है ओर व्यर्थ अपने मानलिक ओोज को निरर्थक 
बातों की खोज में नष्ट करते हैं, जिसे' यदि वे कहीं 
ओर लगाते तो अनेक ऐसे काम कर सकते जिनसे उन्हें खयं 
ओर कितने 'अन्य लोगों को लाभ पहुँचता । संसार एक 
दर्पण है । यद्‌ तुम हँलखो तो उसमें हँसता इुछा पतिबिब 
दिखाई देता है; यदि तुम रोओ तो उसमें रोता हुआ प्रतिबिब 
भाखित द्ोता है। जैसे तुम हो, बैसा दी यद्द तुम्हारे लिये 
बनेगा । जैसा चश्मा तुम अपनी आँख में लगाशोगे, वैसा दीं 
संखार प्रतीत होगा । 

यद्द संसार एक चदहत्‌ कर्म-त्तेत्रः है। यहाँ हम लोग कमे 
करने के लिये आए हैं । हमारा कतेव्य है कि हम खुल दुश्ल 
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हानि लाभ के भौकों की कुछ परवाह न करते हुए घर्मपूवेक 
डउस्साद से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपना ओर दूसरों 
का कल्याण करते हुए, जीवन व्यतीत कर। यही पुरुषार् है, 
यही सश्या आनंद है, यही शांति है, ओर यद्दी मोक्त का मार्ग है-- 
एवं कर्मांणि कुबन्‌ जिजीविपेच्छत १५५ समाः। 
पव॑ त्वयिनान्यथेतो5सितकर्मलिप्पते भरे ॥ 


दूसरा परिच्छेद 





चातुरी या ढंग 


यात्रोकद्दय सघनी तजुभृतां साचातुरी चातुरी 

जीवन में सफत्रता प्राप्त करने के लिये ढंग या चातुरी की 
बड़ी आश्यकता है। यद गुण बुद्धि से अधिक उपयोगी है। 
बुद्धि तो विद्या और सत्संग से मिल सकती है, पर ढंग सीखने 
से नहीं आता। यह मलुष्यों में सहज या खभाव से ही द्ोता 
है। बड़े बड़े विद्वान और चुद्धिमान जहाँ अपना काम नहीं कर 
खकते ओर अकृतकाय्य रद जाते हैं, चहाँ एक साधारण भलुर्ष्य 
अपने ढंग से अपना काम सहज दी में निकाल लेता है और 
सब लोग मुँह ताकते रद्द जाते हैं। 

यद्यपि यद ग्रुण भजुष्यों में खमाव 'ले ही दोता है, पर 
, फिर भी दो चार बाते यहाँ लिखी जातो हैं जिन पर यदि मज्ुष्य 
ध्यान रखकर काम करे तो चद्द अनेक कठिनाइयों और अड़- ' 
चनो को, जो सफलता के मार्ग में वाधा उपस्थित करनेवाली 
हैं, खुगमता से पार कर सकता है । 

खब से आवश्यक बात यद्द है कि जहाँ तक हो सके, ऐसा 
काम न किया जाय जिससे किसी को दुःख पहुँचे । पर इतना 


१ 
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ही नहीं, दर्मे यह भो उचित है कि हम खयं कए उठाकर 
ऐसा काम करे जिससे दूखरे'हम से खुश रहें। हमें उचित 
है कि दम ऐसे अवसर को द्वाथ से न जाने दे जिनमें हमे दुसरों 
को खुश करने का अ्रवकाश मिले | यद्द संभव है कि दम झआानं- 
दित या खुश न दो सके, पर फिर भी हम किसी न किसी तरदद 
दूसरी को खुश कर सकते हैं। 

हमें खदा मीठा भोर प्रिय वचन बोलना चाहिए। इसमें 
दमारा कुछ लगता नहीं; पर इतने मात्र से बड़ा काम दो 
जाता है । 

ठुलसी मीठे बचन ते सुत्र उपजत घहूँ ओर । 
घशीकरण एक मंत्र है तजि दे बचन कठोर ॥ 

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये यद बहुत आ- 
चश्यक है कि दम अपनो मोटी बातों से दूसरों को अपना वना लें। 
दम अकेले होकर संसार में कोई काम सफलतापूर्वक नहीं कर 
सकते, जब तक कि दूसरे लोग हमारे सद्दायक न दी । संसार 
में मित्र उत्पन्न करने के लिये प्रियवादिता से बढ़कर कोई दूसरा 
उपाय नहीं हो सकता | मंजुजी लिखते हैं--- 

तणानिभूमिरुद्क॑ घाक्चतुर्थी च सूद्ता । 
एतान्यपि सत्ता गेद्देनोच्छियंते कदाचन ॥ 

सदा यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मनुष्य कोई पंशु 
नहीं हैं कि तुम उन्हें डंडे के बल से मार पीटकर अपने घश 
में कर सकते हो। ये समझदार व्यक्ति हैं झोर तुम इन्हें 
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समझा वुझाकर अपना असशुचर बना सकते दहो। यह बहुत 
लाभदायक है कि हम उनसे इस प्रकार व्यवहार कर कि 
जिंससे हम पर उनका विश्वास शीघ्र जम जाय। ऐसे लोगों 
के साथ, जिनसे दम व्यवहार करना हो, हमे ऐसा वर्ताव करना 
चाहिए जिखले उन एर हमारी साख शीघ्र जम जाय | 

सब से अच्छा प्रभाव जिससे मनुष्यों पर पड़ता है, वह 
सदाचार है । सदाचारी मजुष्य का खब जगद आदर होता है 
ओऔर उसका खब कोई विश्वास करते हैं । कहा है-- 

आचाराल्लभते द्यापुराचारा दीप्खिताः प्रजाः | 
भाचाराउनमक्तय्यमाचारोहन्त्यलक्षयम्‌ ॥ 

परोपकार करना भी एक ऐसा गुण है जिसका अवलंबन 
कश्ने से हमे जीचन की खफलता में बहुत कुछ छुगमता दोती 
है। दूखरों के भनोरथ को जहाँ तक हम से दो सके, पूरा 
कर्मे का भ्रयत्तु करना चाहए। यदि कोई दीन दुखी अर्थी 
हमारे पाख अपना छुःख या प्रयोजन कहने आवे, तो हमें 
उसकी वात छुनने से घबराना न-चाहिए | उसकी बातों को 
दम खावधान होकर छुनना चाहिए। कितने लोग तो केबल 
अपना हुखड़ा ही खुनाना चाहते है; उनका और कुछ अभिषधाय 
नहीं दोता । ऐसे लोगों की बात छुनने से हमें अपना खमय 
या जी चुराना न चाहिए । इससे उन्हें कष्ट पहुँचता है। जब 
तुम किसी की कुल वात खुन लो ओर उसके अभिप्राय को 
समऊ लो, तो जहाँ तक तुम से दो सके, समस्त वूककर उचित 
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रीति से उसकी सद्दायता करो | इसमें तुम्हारा कुछ विशेष 
नहीं लगता । थोड़े समय, परिश्रम या व्यय से* तुम उसे 
सदा के लिये भोल ले लेते द्ो। संसार मे उससे तुम्दारा 
चहुत काम निकलेगा | धह तुम्हारे आड़े समय काम आवेगा | 
पर इतना ध्यान रखो कि यदि उसकी सहायता करना तुम्दारो 
- सामर्थ्य और शक्ति के वाहर हो, वो तुम उसे साफ उत्तर देने 
में देर न करो। तुमसे ठसे अवकाश मिल जायगा। पह 
घोखे या दुविधा में नहीं पड़ेगा झोर किसी दूसरे से अपनी 
विपत्ति कहकर उससे सद्दायता माँग सकेगा । 

हाँ से नहीं करमा फठिन काम है, यद्यपि संसार में ऐसे 
पुरुष रत्ञ कम हैं जो हृर्पपू्वंक हाँ करते दोंगे । इससे 
सैकड़ों मजुप्यों फा सत्त्यानाश दो जाता दै। पर यदि तुम्हें 
इनकार करने ओर नकारने द्वी का अवसर पड़े, तो उसे 
इस ढंग से करो कि जिसले सुननेवाला यद् न समझे कि तुम 
सामथ्य रखते द्ुप्ट इनकझ्वार करते द्ो। उससे तुम्ह फिर फाम 
पड़ेगा | यद्द परम श्रावश्यक है कि हम ऐसे लोगों के साथ, 
जिनसे हमें नित्य प्रति किली प्रकार फा व्यवद्ार पड़ता है और 
जिनसे फाम है, ऐसा वरताधथ कर कि जिससे घह हृपंपूर्वक 
हमारे काम आ सके ओर फिर दसारे पास आने की इच्छा 
करे | व्यवहार मन को शुद्धता से दोता है। कितने खोग यदद 
खसमभते हे कि लोग लाम के लिये व्यवद्यार करते है; पर यद्द 
उनकी भूल है। भत्येक मशुप्य को यह फामना होती है कि 
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मुझ पर लोग अल्प रखे ओर मुझसे सभ्यता का वरताव 
' करें। जहाँ स्प् ओर सभ्यता का बरताव द्वोता है, चहाँ लोग 
थोड़े साथ पर भी व्यवद्दार करते हैं । 
, , मनुष्यः खभाव से द्वी खार्थप्रिय है। चद अपने झछुज की 
"जितनी परवाद करता है, उतनी दूसरे के सुख की नहीं करता । 
आप खझुखी, संसार सुछी | अपने सुख के लिये तो सभी प्रयल 
करते हैँ;'पर संसार भें ऐसे विरले दी मनुष्य है जो दूसरों को 
झुख पहुँचाने के लिये प्रयल करते दहा। यद्द गुण विरतले ही 
मल॒ष्यों में होता है। जिसने यह वचपन से नहीं सीखा, उसे 
सारे जीवन भें इस गुण का आना कठिन है। संसार में कितने 
दी मलुष्यों को, जिनमें कोई विशेष योग्यता नहीं होती, केचल 
अपने शील ओर सदाचारा से ही सफलता प्राप्त दोती है; और 
कितने ही उत्कृष्ट के गुगवालों के शुद्ध हृद्य ओर अच्छे विचार 
दोते झुप्ट भी उनकी रुखाई से अनेकों शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं! 
सच बात तो यद है कि सजजनों को जैसा आनंद दूसरों को 
झुख देने में होता है, पैसा अकेले सुखी होने में नद्दीं होता । 
किसी काम को जब प्रारंभ कर द्या, तव उसमे धीर॑ता 
से लगे रहना आंवश्यकःहै। उसमें घवराना न चाहिए और 
न अड़चनों के पड़ने पर उसे छोड़ना चाहिए; कितु शांति 
धारण करके. अपना कतंव्य समझा लगातार भ्रयल करना 
चाहिए । ऐसा करने से मनुष्य बड़ी बड़ी आपत्तियों और 
' कठिनाइयों को खुगमता से पार कर जाता है। 


[ २१३ ] 


बज 


यदि तुम्द आपने काम में किसी ऐसे मलुप्य से पाता 
पड़े जो तुम्दारे जैसा चठुर न हो या मुख दो, तो तुम्हे उसकी 
खिल्ली न उड़ानी चादिए और न उसे घृणा की दृष्टि से देखना 
चाहिए । पदले तो तुम्हे ऐेसा करने का कोई भ्रधिकार दी नहीं 
है;और इसके अतिरिक्त तुम सर्घश तो हो नहीं सकते जो किसी 
की सूरत देखकर ही उसके विपय में सब कुछ जान लो। कितने 
ऐसे लोग भी संसार में हैँ जो देखने में सीधे खादे देख पड़ते 
हैं, पर काम करने में घड़े चतुर और योग्य दोते है । 

मलुष्यों का पदचानना सहज काम नहीं है। यद्द विद्या 
नहीं है कि पुस्तकों के प्रढ़ने से प्राप्त हो जाय | संसार में सब 
से कठिन भाषा चौनी भाषा है जिसमें प्रत्येक भाव के लिये 
पृथक्‌ आकृति नियत है, पर उसका भी पढ़ना उतना कठिन 
ओर दुःसाध्य नहीं है जितना मनुष्यों की आकृति को देखकर 
उनके आयार ब्यवद्दार शोर आंतरिक भाधों को जानना है। 
भजुप्य की आकृति एक पर्दा है जिसके भीतर उसके झन्तः- 
करण की भलाई और चुराई छिपी रहती है। कोन जान सकता 
है कि ठयावृत गड्ढे में जाना छिपा है या प्राणघातक छुरी 
कटारी भरी है। लोग कद्दा करते है 'पेट का पनद्या जीभ! | पर 
कभी कभी कहनेवाले की आँख कुछ भोर ही भाव प्रकट करती 
हैं । ऐसी अवस्था में अछुसवी और परीक्षक मजुष्यों का कथन 
है कि आँखों द्वारा प्रदर्शित भाव प्रायः सच होते हैं। 

कितने लोग मिले पर, चाहे उनसे कभी की जान पह- 
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ध्वान न हों, ऐसी बातें करते हैं मानों वे कहाँ के मित्र हैं ओर 
पहले ही मिलन में वे बड़ी बड़ी आशा दिलाने लगते हैं। 
ऐसे लोगों की वातों में आना ठीक नहीं है और न उन पर ' 
विश्वास फरना ही घुद्धिमानी की बात है। हम यद्द नहीं कहते ' 
कि संसार सज्वमों और परोपकारी पुरुषों से शत्य है; पर यहाँ 
प्रायः ऐसे पुरुष भी हैं जो बाते बनाकर श्रपना अर्थ साधना 
चाहते हैं। इसलिये चटपट किसी के विषय में यद्द निश्चय न 
कर लो कि वह तुम्हारा मित्र या शत्रु है। « 

मारने को तो हम यह डींग मारते हैं कि हम बुद्धिमान ईँ. 
हम युक्ति ओर तके से काम लेनेघाले हैं, संसार में हम्हीं लोग 
पक विचेकी धाणी हैं, शेष भाणियों में न तो विवेक है ओर न ये 
युक्ति और तक से काम लेना जांनते है । पर यह मानना हमारी 
भूल है कि मनुष्य सदा युक्ति ओर प्रमाण के अन्लुसार द्वी काम 
फरता है। मज्ुष्य एक अद्भुत घाणी है। चद्द युक्ति ओर तके से 
काम लेने की शक्ति रखता हुआ भी प्रायः अधिकांश में पक्तपात 
ओर मानसिक घपिकारों से दी प्रेरित होकर काम करता है। 
यह नियम सर्व साधारण के लिये है।यदि्‌ कोई विशेष व्यक्ति 
विवेक, बुद्धि, युक्ति, प्रमाण ओर तक द्वारा खुनिश्चित काम 
करता है, तो ऐसे को हम महुष्य कोटि के अंतर्गत होते दुए 
भी देव कोटि का मानते हैं । ऐसे पुरुष-रत्न संसार में 
डुलेभ नदी; ,कितु सोभाग्यवश किसी किसी देश या जाति में 
भुन्ुष्यों के उद्धार के लिये जन्म अद्दण करते हैं। हमें संसार में 
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जिन लोगों के बीच रहना और काम करना है, थे ऐसे नहीं हैं. कि 
दम उन्हें युक्त ओर प्रमाण द्वार समझाकर उनसे काम ले सक, 
कितु ऐसे लोग हैं जिन्हें हम तब तक अपने अजुकूल नहीं बना 
सकते जब तक कि उनकी हम पर अरद्धा ओर विश्वास न जम 
जाय | ऐसे लोगों पर तक फा प्रभाव विपरीत पड़ता है। तके 
से ऐसे लोग उदासीन हो जाते हैं ओर उससे वेमनस्थ होने की 
संभावना होती है। हम यद्द मानते हैं कि तक करने से तुम 
अपने पक्त को सिद्ध कर सखकोगे; पर इतने मात्र से तुम किसो 
को सममभाकर अपना मित्र या अज्लुयाथी न बना सकोगे। 
यदि दैवयोग से तुम को तक करने की आवश्यकता दी पड़े, 
तो विपक्षी या वादी की बातों को जहाँ तक संभव हो, खीकार 
करने में मत चूको; ओर फिर उसे यद्द दिखाने का प्रथल, करो 
कि उसने अप्तुक अमुक घातों पर दष्टिपात नहीं किया जिससे 
उसे भ्रम इुआ है। ऐसा करने से संभव है कि यदि बह 
समभादार है तो अपने पक्त की निर्वलता खीकार कर लेगा । 
संसार में वहुत कम ऐसे पुरुष रल ओर सच्चे पुरुष हैं जो 
तके दायर समकाए जाने पर अपनो भूल खोकार कर के 
अपना पक्तपात त्याथ कर सच्ची बात के मानने और तद्सुसार 
कम करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने लोग यह भी 
नहीं समझते (कि उनका पक्ष गिर गया है; ओर कितने तो 
समभने पर भी परास्त होना अपना अपमान खमभते हैं ओर 
फाशी के पंडितों के शास्राथ की तरह अपनी ही दाँका करते 
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हैँ। मान लो कि तुमने किसी को युक्ति ओर प्रमाणों षरशा 
परास्त कर दिया; तो क्या इतने मात्र से उसकी आत्मा को 
संतोष दो गया और उसकी शांति हो गई ? घासना बड़ी प्रबल 
होती है। किसी सिद्धान्त को बहुत दिनो तक मानने से उसके 
साथ उसको राग दो जाता है । यद्द राग उसको उसका मिथ्यात्व 
प्रमाणत दोने पर भी उसे छोड़ने नहीं देता । जब तक मनुष्य 
फा हृदय राग और ठेष से शून्य न हो, तब तक उसे युक्ति 
ओऔर प्रमाण से काम लेने का अधिकार नहीं है ओर न वह 
_डसके द्वारा समकाए जाने पर खमझ दी खकता है। अतः 
यह कहना श्रज्भुचित नहीं है कि तर्क साधारण लोगी के लिये 
नहीं है। साधारण लोगों के लिये तो इतना ही पर्थ्याप्त 
है कि तुम उनके सामने अपने अभिप्राय को स्पष्ट ओर जहाँ 
तक द्यो सके, थोड़े शब्दों म॑ कद्द दो; ओर इतने मात्र से यदि: 
उसे तुम्हारी बांत ठीक जँच गई, तो बस तुम्हारा काम 
दो गया। । | 
चाकपड्ठता एक अच्छा गुण है; पर इंतने मात्र से यह न 
समझ लो कि अधिक बकवाद करनेवाले वाकपटु हैं | चाक- 
पद्ुता या वाग्मिता ओर वस्तु'है और घाचालता यां प्रलाप 
दूसरी वस्तु है। पदली गुण और दूसरी दूषण है। कद्दा है-- 
अल्पाक्तररमणीयं यश कथयति निश्चितं स ख्लु चाग्मी। 
' बहुवचनमत्पसारं यः कथयति श्रत्ापी -खः ॥, 

अच्छे पक्ता से भच्छा श्रोता द्वोना कठिन है। यह अत्यंत 
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लाभदायक ओर उपकारी है | बहुत आवश्यक है कि ओता 
वा की सब बातों को; जिनमें वह चादे छिद्गान्वेषण करे 
अथवा तत्व निणय करे,सावधानोी से खुने। उसपर उसे चरपरटः 
अपना विचार स्थिर न करना चाहिए और चुपचाप सावधानी 
से चक्ता के झमिप्राय ओर आंतरिक भावों को याथातथ्य समझने 
की चेष्टा करनी चाहिए । यदि तुम सच्चे हितैर्षी और शुभ- 
चितक दो तो चुप रहने पर भी लोग तुम्दाारी सम्मति अवश्य 
मानंगे; अन्यथा तुम्हारे बकने पर भी कोई ध्यान न देगा। 
किसी सभा में जाकर यदि तुम विद्या भर चयोवृद्ध नहीं दो, 
तो तुम्हें इसकी परचाद नहों करनी चाहिए कि लोग तुम्हे 
आादरपूर्वक आसन दे या वात बात में तुम्हें आदर से संबोधन 
कर ओर तुम्हारी सम्मति माँग । तुम्हें चुपचाप बैठकर लोगों 
की बात सुननी चाहिए । देखनेवालों को तमाशा करनेवालों से 
कोत॒ुक का अ्रधिक मजा मिलता है। ऐसी' अवस्था में तो तुर्म्ह 
ऐसे रहना चाहिए कि मानो छुम वहाँ दो दी नहीं। क्ष्या हो 
अच्छा होत। यदि तुम्हे कोई खिद्ध गुटका मिल जाती जिससे 
कोई तुम्हे देज न सकता । 
बुद्धिमाँश्थापि मूर्जा वा गत्वा च बिपुलां सभाम । 
संरच्षेश खकां जिह्मं भाय्यां दुश्धारियीं यथा ॥ 

सबसे बड़ा दूषण वाक्‌-पारुष्य है। महुष्य अपनी जीभ की 
कड़वाई से संसार.में सैकड़ों शत्रु उत्पन्न कर लेता है । कद्दावत 
है कि तलवार का भाष पूज जाता है, पर बात का घाव आजन्म 
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हरा रहता है । जिस पुरुष की चाणी कठिन है, उसे संखार में 
आन्रु की कमी नहीं | मूढु घचन से क्रूर से क्र महुष्य का भी 
कलेजा पसीज जाता है, क्रोधाय्रि पर पानी पड़ जांता है। 
सदुभाषी पुरुष के संसार में सभी मित्र हैं | वद जहाँ जाता है, 
उसका आदर ओर खन्‍्मान होता है। 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हार न चंद्रोज्वला । 
न स्मानं न विलेपन न कुसुम नालंकृतं मूधेजा ॥ 
चारयेका समलंकृतोति पुरुष या संस्क्रता धाय्येते । 
क्षीयंते खलुभूषणानिसततं चाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ 


बनने की कभी चेश्ाा भव करो ओर खदा अपने घास्तविक 
रूप में रहो । स्तुति और निंदा में समान भाव रखो । यदि तुम 
निंदा योग्य नहीं हो तो फिसी के निदा करने मात्र से तुम निद्ति, 
नहीं होगे। मजुष्य समाज तुम्हारे गुणों के अजुसार तुम्हे स्थान 
देगा | यदि तुम्दारे काम प्रशंसनीय नहीं हैं, तो एकाथ व्यक्ति 
के भशंसा करने से तुम अच्छे नहीं हों जाओगे। सब से अधिक 
बुराई आत्मश्लाघा है। अपने मुँद मियाँ मिट्ह्‌ बनना अच्छा नहीं 
है। अच्छा पुरुष वद्दी है: जिसे समाज अच्छा कहे। किसी 
पुरुष के विषय में जबः तक आवश्यकता न पड़े और तुम्दारा 
ऐसा करना आवश्यक फतेव्य न दो, यद न कद बैठों कि वह 
मूर्ख है अथवा अयोग्य है। संभव है कि तुम्दार अज्ु- 
मान ठीक न हो । ऐसी अवस्था में उसे भी तुम्हारे विषय में 
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वेसा ही कहने का उचित अधिकार होगा। पर इतने मात्र रे 
यह न समभो कि तुमको खदा लोगों को प्रसन्न करने के लिये 
डनकी व्यर्थ और भूठ मूठ की प्रशंसा करनी चाहिए। तुम्हें 
सत्य और प्रिय घचन वोलना चाहिए, पर उद्देगजनक और 
अधिय सत्य बोलने से तो तुम्दारा मौन दी रहना भला है-- 


सत्यं ब्रुयात्मियं ब्रुयान्नव्रयात्सत्यमप्रियं । 
प्रियं च नाहत॑ ब्रुयात्मीनात्सत्यं विशिष्यते ॥ 


सजग रहो पर इतने सजग नहीं कि वात बात में शंकः 
किया करो | संशयात्मता से बढ़कर सफलता का और दूसरा 
वाधफ नहीं है | व्यवहार और :घ्यवसाय में उपयुक्त पुरुष को 
उसके योग्य काम में नियुक्त करो | एक पुरुष एक्त द्वी काम के 
लिये योग्य दो सकता है । यदि तुम्हें किसी मनुष्य पर विश्वाल 
न हो तो उसे कोई काम मत सोपो । सोपने पर विश्वास न 
करने का फल अच्छा नहीं होता । श्रविश्वासी को सफलता 
होना कठिन है | उसे खुज और आनंद भी नद्दी मिल खकता। 
संभव है कि विश्वास कर उसे कितनी जगद लाभ के बदले 
हानि उठानी पड़े । पर फिर भी दुसरो को घोजा देने से ख्य॑ 
घोखा खाना अच्छा दे । इसमें तो केवल उच्ची की थोड़ी सी 
द्वानि हे; पर उससे तो समाज में घुन दागता है जो अत्यंदः 
हानिकारक है । 

जय विश्वास करो तो पूर्ण करो; पर स्मरण रहे कि ठुम्दारः 


[ ३० हु 
विश्वास अंध विश्वास न हो। अंध विश्वास ही के कारण 
द्रोणाचाय्ये जी के प्राण गए । संसा< भें विश्वास ही एक ऐसी 
चस्तु है जो मलुष्य-खमाज को -मय्यादा में रखे हुए है; पर 
खब का समान विश्वास न करना चाहिए । प्रत्येक में मात्रा भेद 
होता है। इसका विशेष ओर रुपए उदाहरण अर्थ के व्यवद्दार 
में मिल सकता है। एक पुरुष का सो रुपए का विश्वास किया 
जा सकता है; पर उसी का सदृस्त रुपए का विश्वास नहीं दो 
स्रकता । दूसरे का सहस््र रुपए का विश्वास किया जाता है, 
पर उसका चिश्वास लाख रुपए के लिये नहीं क्रिया जाता । 
शरीर और चस्र को स्वच्छ रखना और समयाजुकूल ऐसे 
धसत्र धारण करना जिन्हें भल्ले आदमी पहनते हा, संसार में 
खसफलता भाप्त करने के लिये आवश्यक है.। यद्द आवश्यक नहीं 
कि तुम्दाय चरू बहुसूल्य हो ओर वस्त्र फे लिये तुम धन का 
अपव्यय करो | तुम अपना चत्र ्रपने शापके अज्ञुलार बनाओ, 
'पर उसे खच्छ और साफ़ रखो । संखार में लोगों का ध्यान 
घस्त्र पर बहुत जाता है। वे तुम्दारे शुर्णो को तो कुछ काल में 
जानेंगे, पर तुम्हारे चर्र पर तुम्हें देखने के साथ द्वी उनकी 
दृष्टि पड़ेगी । कितने लोगों फो हम देखते हैं कि योग्यता न 
दोने पर भी संसार में केवल उनके वस्त्र की खच्छुता द्वी के 
'कारण उनका मान होता दै । यहाँ बहुत कम लोग हैं जो किसी 
के गुणों ओर योग्यता के परखने को कष्ट उठाना अच्छा सम- 
भते हैं। अधिक लोग फेचल आँख और कान ही की सद्ायता 


[ ३१ ।ै 


से देख ओर सुनकर द्वी लोगो के विषय में विचार स्थिर कर 
लेते हैं । इसके अतिरिक्त यद्द भो सोचने की बात ,छै कि जब 
छुम अपने वस्त्र और शरीर को.स्वच्छ रखने में इतने ढीले ओर 
आलखसी रहोगे, तो कोई तुमसे यद कब आशा रख खकता है 
कि तुम और कामों को भन लगाकर और लाग से करोगे? 
समाज या संप्रदाय में रहकर तुम्दारे लिये यह आवश्यक 
है कि तुम पैसे पुरुष को अपना आदशे बनाश्रो जो इस समाज 
ओर संप्रदाय में आचार व्यवहार के चिचार से आदर्श और 
शर्ट माना जाता हो । समाज के आचार ओर व्यवद्दार का 
पालन करना अपना कर्तव्य समझो | आप्त पुरुषों की आशा 
का पालन करो । इसमें तुम्हारा कुछ पिशेष नहीं लगेगा; 
'केघल तुम्दारा थोड़ा सा समय लगेगा या कुछ धन व्यय होगा। . 
धर्म के अनुष्ठान में उसके फल की आकांच्ता त्याग दो। यदि धद्द 
कम्मे निष्फल भी हो ओर उसके करने से तुम्हारी कुछ द्वानि 
भी दो, तो भी तुम उसे अ्रपना कतेव्य समभकर पालन करो। 
धर्म को कितने लोग व्यापार समझते हैँ | यह उनकी भूल है। . 
परलोक कोई मंडी नहीं है जहाँ हम दूने चोगुने लाभ के लिये 
थहदाँ से सोदा भेजे | घर्म अपना कतेव्य है। घ॒र्मं अपने,पूर्वेजो 
की आजा का पालन करना है । उसमें चाहे हमारा लाभ हो या 
हानि, उसका फरना हमारा कर्तव्य है। कया इतने से दमारी . 
आत्मा को शांति नहीं दो सकती कि यह कतेव्य है, यद्द हमारा 
थर्म है, हमारे पूर्वज इसे पालन करते आए हैं, इसका पाशतन 


। रु 
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करना हमारी गीता में कद्दा है-- 
श्रेयः स्वधर्मा विगुणः परधर्मात्स्वचुष्ठितात । 
खधरम मरणं श्रेयः परधर्मो भयावह ॥ 


तीसरा परिच्छेद्‌ 
मितव्यय 
आपदर्थ धनरत्षेदारात्रत्षेत्पयलतः* 
आत्मानं सततं रक्तेदरैरपिधनैरपि । 
हमारे देश की आर्थिक श्रवस्था भय देशों की तरह नहीं 

है, जहाँ लोगों की झाय अधिक है श्लोर सब के सब काम 
करनेवाले और व्यापार-कुशल हैं। यदाँ आय बहुत कम है; 
और यदि कमानेवाला एक है, तो खानेवाले अनेकान । देश में न 
कला कोशल है न कारीगरी है। यदि व्यापार भी है तो श्रापस 
ही का या आन्तरिक व्यापार है। वाह्मय व्यापार कुछ भी नही 
है। इसके अतिरिक्त आयव्यय की इतनी भरमार है कि यहाँ 
मितव्यय शब्द्‌ का अर्थ ही कृपणता समझा जाता है। यहाँ 
के लोगों का यह सिद्धांत रद्द है-- 

दातव्यं भोक्तव्यं सति विभवे न संचयो कर्तव्यः 

पश्येह मधुकरीणां संचितमर्थ हरन्त्यन्ये । 

यददाति यद्श्नाति तदेवधनिनों धनं। 

अन्ये छुतस्य क्रीड़न्ति दारैरपि घनैरपि। 

यह घाक्य कितने ही अंशों में ठीक भी है। ऐसा धन जो 
अपने काम में न आवे और न जो पराणए काम में लगाया 
जाय, केघल गाड़कर रखने के लिये हो, वद् केवल मिद्दी ओर 
इ 


रह 


न्ना 
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पत्थर के समान है और उसका संग्रह करनेवाला खजाने 
पर का साँप है। पर इसका यद्द अभिप्राय कदापि नहीं दो 
सकता कि हम अपनी सारो आय को व्यय कर डाले और 
उसमे से एक अंश भी बचाकर न रखें जिसमे वह हमारे 
आए दिन काम आये; अथवा अपनो श्राय से ग्रधिक व्यय 
करके ऋण का बोक अपने ऊपर लादकर सदा फे लिये 
द्रिद्रता को अपने घर की अधिष्ठात्री देवी पना “ले | मनुष्य- 
जीवन के लिये दरिद्रता से बढ़कर, कोई दुसरो घिपत्ति 
नहीं है--- ४ 
दारिश्याड़ियमेति हीपरिगतः सत्वात्परिश्रश्यते 

निःसत्वः परिभूयते परिभवान्निवेंद्मापथते । 

निर्विणः शुच्मेति शोकनिहतो दुद्धया परित्यज्यते 

निवुद्धिः चयमेत्यहरो निधनता सर्वांपदामरुपदम | 

हम खीकार करते हैं कि धन की तृष्णा एक बुरी लत है; धन 

संग्रह करना भयंकर आपत्ति लानेवाला है। धनी पुरुष लाखों 
रुपए रहने पर भी छुख की नींद नद्दी सो सकता । पर इतना 
होने पर भो यद्द आचश्यक नहीं कि हम अपनी कमाई का 
सब घन उड़ाकर फाके मस्त बने रहे। हमाश कतेव्य है 
कि हम जो कुछ करे, अपनी आय के अजुसार ही कर. यज्ञ, 
दान आदि सभी कुछ अपनी आय के अल्ुखार दी फरना 
चाहिए । महाराज दरिश्चिन्द्र को अपनी आय से अधिक दान 
“ऋरने के कारण चांडाल के द्ाथ विकना पड़ा था। _:- 
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ऐसे देश में, जैला कि हमारा है, ऐसे व्यर्थ उपस्कारों के 
आअरीदने में अपना धन व्यय करना; जिसके बिना भी दम खुख- 
पूर्वक रह सकते हैं, अत्यंत दनिकारक है । मनुष्य के सुख के 
लिये घर, भोजन और वल्लादि साधारण उपशकार पर्य्याप्त हैं। 
यद्द आवश्यक नहीं कि तुम अपना घर पत्थर का या ईंट और 
च्यूने का ही बनाओ या महल दी बनाओ । तुम उसे अपनों 
आय के अल्लुखार मिट्टी का या ईंट का बना सकते दो और उसे 
फूल या जपरेल से छा सकते दो। मुख्य बात तो घर की सफाई 
है। एक साफ झुथरा फूस का घर अच्छे महल से अधिक 
झुखकर हो सकता है। भोजन के लिये भी तुम अपनी आय 
के अनुसार रोटी दाल या दाल चावल खा सकते हो। ये 
साधारण आहार ऐसे हैँ जो तुम को खख्धथ रख खकते हैं। 
आवश्यक कपड़े तत्ते के अतिरिक्त दूसरे उपस्कार खरीदते 
समय तुम्हे सोच लेना चाहिए कि उसके खरीदने में तुम्हारी 
सारी आय तो नद्दीं चुक जाती अथवा तुम ऋणो तो नहीं 
- होते । किसी वस्तु के खरीदने के पहले तुम्हें अपनो गठरी 
व्योल लेनो चाहिए भोर फिर यह सोचना चाद्ििए कि वह 
चस्तु ऐसी तो नहीं है जिसके बिना भी दम छुख से रह 
सकते है । ] 
ऋण लेकर खर्च करना अथंवा' चीजे उधार लेदा 
इच्छा नद्दीं है। उधार लेना अथाव्‌ ऋण लेना एक ऐसी लत 
है जिधसे बड़ी वड़ी रियासतें तबादद्दो गई हैं। ऋण देने- 


हैँ 
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चाले या उधार , सोदा वेचनेवाले जितनी ही खुशामदं ओर 
श्रावसगत ऋण देने या वस्तुओं को उधार देंने के समय 
करते हैं, उतनी दी रुखाई ऋण के या चस्तुओं का मूल्य लेने में 
करते हूँ । उस अनाद्र को देखते हुए फोन समझदार पुरुष 

ऋण लेने का साहस करेगा ! महाभारत में कद्दा है-- 

दि्निसथ चाएमे भागे शाकः पचति खगद्दे । 

अनणी चाप्रमादी च सवारिचिर्मोदते ॥ 
हमारे देश के लोग धन का अ्रपव्यय विशेष कर दान ओर 
उत्सवों आदि में फरते है। दान देना एक श्रच्छी वात है; पर 
चह दान खुपात्र को देना चाहिए। दान के पात्र दो हो सकते है--- 
एक विद्वान और दुसरे दीन ओर द्रिद्र पुरुष | ऐसे पुरुष को 
दान देने से कोई लाभ नहीं जो दाल को अपव्यय में लगावेः 
अथवा उसे संचय करके जमा रक्खे। हमारे देश में विद्वानों को 
दान देने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आती है। शास्त्रों 
में विद्वान को दान देने की बड़ी प्रशंघा की गई है । उस समय 
आजकल की भाँति गाँव गाँव में पाठशालाएँ ओर बड़े बड़े नगरों 
में स्कूल ओर कालिज्ञ नहीं थे। हमारे बच्चों की शिक्षा ओर 
उनके पालन का भार हमारे देश के विद्वान ब्राह्मणों के मत्थे 
था। वे लोग अपनी सारी आयु देशसेघा में लगाते थे। वे 
बच्चों को, जिन्हें लोग आठ था द्ख घर्ष की ,अवस्था में उनके 
आश्रमों में छोड़ आते थे, पालन पोषन करते हुए शिक्षा देते 
थे। दे कषि आदि कोई दूसरी आजीविका नहीं करते थे ! 


[ डे७ ] 
उनके भसरण पोषण तथा उनके शिष्यों के भरणपोषण का सार , 
देश पर था। हमारे देश के लोग उन आचाय्यों की यथा समय 
अन्न धनादि दान से पूजा करते थे। विद्वानों को दान देने का 
यह भी तात्पय्ये है कि विद्वांच हमारे दिए हुए धन को किसी 
देश-द्ित के काम में लगावे । विद्यान्‌ मजुष्य समाज के सुख हैं। 
जिस प्रकार सुख में खाया हुआ श्रक्न रत वनकर सारे शरीर 
के अंग प्रत्यंग को पुष्ठ करता है, उस्री प्रकार विद्वान को दिया 
हुआ दान सारे मनुष्य समाज को किसी न किसी रूप में लाभ 
पहुँचाता है । 
अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मंनाम्‌ । 
लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तद्धारेण नमन्त्यपि ॥ 
आज कल फी व्यवस्था हो कुछ अलग है। आज कल 
दान ऐसे लोगों को दिया जाता है जा या तो डसे भोग 
विलास या अन्य काम्मी में लगाते हैं अथवा उसे गराड़कर 
अपनी सन्‍्तानों के ग्रपव्यय करने के लिये छोड़ जाते है। दोनों 
ही अवस्थाओं में चद धन अपव्यय में लगत। है; न दमारे ओर 
न दूसरों के काम आता - है। ऐसे लोगों को दान देने का फत् 
यद है कि देश में ग्रकमेर्यता वढ़तो जाती है | हजारों वश जो 
समाज में रदकर ओर उसका अंग वनकर अपने अ्रम से 
अपना ओर दूसरों का भरण पोषण करते, प्रति वर्ष हम लोगों 
से अलग दोकर कोई कंठी तिलक धारण कर, कोई सिर मुँडा 
गेरआ वस्त्र. पहन, कोई कान फड़वा, कोई कोई घेष धारण 
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कर साधु होते जाते हैं। इससे दमारे देश में अऋमेर्यता फेलने 
के साथ ही साथ निर्धनता ओर व्यघसायद्दीनता बढ़ती 
जाती है। 
देश की आ्रार्थिक अवस्था एक तो बैले ही दिनों दिन हीन 
होती जाती है, दूसरे इन सहस््रों अकर्मएय साधुओं के भरण 
पोषण का क्या, फितनों के भोग विलास का भी भार हमारे देश 
के थोड़े से गरीब खेतिहरो के मत्थे पड़ता है । 
दूसरे प्रकार का दान द्रिद्रों और अनाथथा को दान देना है । 
पहले तो अनाथों ओर दौनों की ओर लागों की दृष्टि ही नहीं 
जाती । यदि जातो भी है तो वे वेचारे पा तो तब, जब घ्रफ्त- 
खोरों से बचे । हमारे देश के लिये कितने दी श्रीमानों ने मिन्न 
भिन्न स्थानों में दोनों और दुखियां के लिये सत्र खोख्न रखे हैं; 
पर उनका प्रवंध उन लोगों ने ऐसे त्लोगों के हाथों में दे रखा 
है जो उस दान का बहुत बड़ा भाग खग्न॑ दड़प जाते है और 
चचा खुचा भंडारी और अन्य कम्मेचारियों ओर उनके संवं- 
थियो के काम आता है।इससे जो बच रहा, वही गरीबों के हाथ 
यह पेट में पहुँचता है । इसके अतिरिक्त उन लोगों में जो अपने 
को द्वीन और अनाथ प्रकट करते हैं. श्रथवा जो देखने में, घेसे 
प्रतीत होते हैं, कितने ऐसे लोग भी है जो वास्तव में अनाथ 
नहीं, है, कितु धन संचय के लिये प्ऐेला रूप बनाकर रहते है । 
काशी में तथा अन्य तीथों में कितने ऐसे हैँ जो देखने में तो 
भद्दा द्रिद्र देख पड़ते हैं, पर उनके पास हजारों रुपए की 
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सम्पत्ति हे जिसे वे या तो शुंप्त रीति से भोग विलास में खचचे 
करते हैं अथवा जोड़कर गठरी जमा करते दूँ! इन कृत्रिम 
दौनों ने वास्तविक दोनों के दान के मार्ग को भी रोक रखा 
है जिनके विषय में महासारत में कहा गया है-- 
द्रिद्रान्मर कौन्तेय सामप्रयच्छेश्वरेघनम | 
व्याधितस्यौषध॑ पथ्यं निरुजस्थ किमोषधम । 

ऐसो अ्रवस्था मे हमे, यदि दममें दान करने की योग्यता 
हो ओर हम अपनी गाढ़ी कमाई के किसी अंश को अपने देश 
को सेवा में लगा सके, तो उचित है कि हम दान देने के पहले 
पांच की परीक्षा कर लें; अथवा यदि न कर सके तो कम से 
कम उस द्रव्य को ऐसी संस्था में पहुँचा दे जहाँ उस धन करे 
किसी देशहित के काम में लगाए जाने का उचित प्रबंध हो । 
पाठशाला, अनाथालय आदि ऐसी संस्थाएँ हैँ जहाँ हमारे द्वव्य 
का उचित सद्यय हो सकता है। - । 

दूसरा व्यय उत्सवों का है | हमारे देश के लोगों का यह 

खभाव है कि लोगो की देखा देखी अपनी सामथ्यं पर विचार 
न करके ऋण लेकर भी व्याद आदि में व्यय करते है! हम 
खीकार करते हैं कि विवाहादि ऐसे कृत्य हैं. जिनमें अधिक 
व्यय की आवश्यकता है । ऐसो ही अ्रवस्थाओं के लिये तुम्हे 
अपनी कमाई का कुछ अंश वचाकर रख छोड़ना चाहिण। 
वाद बाह में फँसकर। ऋण लेकर काम करना कभो उचित 
नदीं है। उस समय तो तुरहे खरचते भला लगेगा और 
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दो चार दिन आमोद प्रमोद में कटेगा; पर तुम्हारे जीवन 
का अधिक भाग उस ऋण के बोक के नीचे दुबकर दुधख- 
भय हो जायगा; और उस समय तुम्हें अपने किए पर 
पछताना पड़ेगा ।. 

हम यह नहीं कहते कि तुम शास्त्रों की-चिधि ओर लोक 
प्रथा छोड़ दो और थोड़ा सा धन बचाकर खदा के लिये 
लोकापचाद का कलंक अपने ऊपर लो | शास्त्रों की विधि को 
मानना और लोक प्रथा के अलुकूल चलना हमारा कतंब्य है; 
पर उसके लिये हमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं । हम उसे 
अपनी दूत्ति के अनुसार कर सकते हैं। दम शाल्रों की आशा 
माननो है। शात्त्र हमें छृत्यों के करने की आज्ञा देते हैं, न कि 
ऋण करने की। गृहासुज्ों को विचारस्पूर्चक पढ़ जाओ, तो 
तुम्हे ज्ञात होगा कि उसमें यह कहीं नद्दीं लिखा है, कि इस 
काम में तुम इतना घन अवश्य व्यय करो । उसमें तो यहाँ तक 
लिखा गया दे कि दम एक या दो ब्राह्मयणा से अधिक को 
भोजन भी न कराना चाहिए-- 

दे देवे पितृकाथ्ये त्रीएयेककसुभयेत्रचा 

यह हमारी सूखंता है कि हम अपने अपव्यय का दोष 
शास्रों के सिर मढ़ते हैं। शास्राउुसार कोई संस्कार करने में 
एक या दो रुपए से श्रधिक व्यय नदीं हो सकता। रही 
दक्तिणा की षात;चद्द तुम्दारो चृत्ति के अधीन है; चाद्दे तुम दो 
पैसा दो या द्स लाख दे डालो ! ४ 
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पूर्वजाज्ञेति निहंठु स्मार्ताचारान्यपालयेत्‌ | 
आश्ानिर्षाद मात्राय संक्षेपादविसूढ़धी ॥ 
इसके अतिरिक्त एक और कर्म है जिसमें हमारे देश के लोग 
देखा देखी धन का अपव्यय करते हैं। बह मंद्रिं और देवा- 
लगा का बनाना है । इसमें कितने ही हमारे देश के कारीगरों 
की भी आजीचिका है। शात्त्रों में देवालयों का बनाना धर्मे भी 
माना गया है। इसके बनाने से देश का उपकार भी है। पर 
जब दम चर्तमान देवालयों की दुरवस्था की ओर ध्यान देते हैं, 
तो देश काल के अज्ुसार आजकल मंदिरों और देवालयों 
का वनातना अच्छा प्रतीत नहीं होता । दम देखते है कि प्रत्येक 
नगर और तोर्थ में पचासों मंद्रि गिरे पड़े हुए हैं। कितना में 
कभी कोई चिराग भी जलाने नहीं जाता। कितने ही मंदिरों में 
समर्पित देवोत्तर सम्पत्तियों को चहाँ के महंत और पुजारी 
,कुकम्म और अपने विषय भोग में लगा रहे हैं । धमे के स्थान 
में अधरम दो रहा है। ऐसी दशा में कोन ऐसा पुरुष होगा जो 
देवधालय बनाने का नाम भी लेगा । ऐसी अ्रवस्था भें यदि तुम्हे 
धन ख्चना ही है, तो यद्द उत्तम है कि तुम उस घन से किसी 
इटे फूटे देवालय का जी्द्धार या मरम्मत करा दो या किसी 
ऐसे देवात्रय में जहाँ चिरागवत्ती ओर पूजा आदि न द्दोती हो, 
चद्ाँ उचका उचित प्रबंध कर दो, ये ऐसे काम हैं जिनमें 
तुम्दारा धन भी कम लगेगा ओर प्राचीनों की कीर्ति का जीयो- 
जार भी दो जायगा। 
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सारांश यह कि दानादि करना बुरा काम नहीं है, पर उसे 
झापनी वृत्ति करे अनुसार करना चाहिए और हमें उसके 
लिये ऋण का बोक न्‌ उठाना चाहिए। देशकाल पात्रादि देख 
कर दानादि करना चाहिए । 

तुम्हे कभी यद्ध चिता न करनी चाहिए कि तुम्हारे पास 
धन नहीं है | सच्चा धनी चद नही है जिसके पास वहुत धन है, 
पर जो उसे खर्च नहीं करता; भ्रथवा जो अपनो वित्त से 
अधिक खर्च करता है; बल्कि सच्चा धनी वही हे, जो चादे 
उसके पास विशेष घन न हो पर झपनी आय के अल्ठुसार 
अपने धन को खदुकायों में व्यय करता है और उसके एक ' 
अंश को आगे के दिन के लिये उठाकर रख छोड़ता है। चाहे 
तुस्हारे पाल दस लाख वार्षिक आय की सस्पत्ति हो, पर यदि 
तुम्दारा व्यय उससे एक कौड़ी भी अ्रधिक है, तो तुम सदा 
डुली रहोगे। यदि तुम्हारी मासिक आय पाँच रुपए 
की है ओर तुम उसमें से पाँच आना या पाँच पेसा भी बचा 
रखते हो, तो तुरू सदा खुख्नी रहोगे। संग्रह करने में यह 
विचार मत करो कि तुम थोड़ा थोड़ा बचाकर कया करोगे। 
देखो, एक एक कण करके च्यूँटियाँ अन्नराशि संग्रह कर खेती 
हैं। एक पेला रोज दचाने से साल भर में मल्ुष्य पौने छः 
रुपए के लगभग बचा सक्रता है, जिससे उसका , कभी कोई 
काम निकल सकता है । 

कितने लोग आय व्यय का लेखा नहीं!रंखते। वे समझते हैं; 
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कि क्या दम किसी को लेखा समझाना है। चहो लोग जब 
किसी कोठी या कचहरी में नियुक्त द्ोते हैं, तो पाई पाई का 
हिसाब लिखते हैं ओर एक एक पाई का वद्दा निकालते हैं । 
यह एक बड़ा दोष है। हमे यह न समभना चाहिए कि जब 
हमें किसी को लेखा खमभाना हो, तभी हमें लेखा रखने की 
आवश्यकता है। लेखा रखने से हमे यह शान दोता है कि हमें 
अमुक मास में कितनी आय हुई और हमने कहाँ कहाँ व्यय 
किया। हम भत्येक मास में यह लोच सकते हैं कि इस मास में 
हमारा इतना धन अपव्यय इुआ।; ओर दूसरे मददौने में हम 
खजग रद सकते हैं ओर अपने धन को अपव्यय से बचा 
सकते हैँ। स्मरण रखो कि संसार में जितने बड़े बड़े 
काम दे, वे बचानेवालों या धन संचय फरनेवालों द्वो के 
किए हुए हैं। आय और व्यय को बराबर करनेवाले अपना 
पेट पालने के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते । 

'कभी किसी रोजगार को घुरा मत समभझो। यदि तुम अपने 
रोजगार को सँभालोगे तो तुम्हारा रोजगार भा तुम्हे सेभा- 
लेगो। संसार में कोई रोजगार बुर नदीं। खेती हो या वारिज्य, 
दुस्तकारी द्वो या व्यापार, सभी अच्छे हैँ। फेवल उन्हें चित्त 
लगाकर और देश काल का विचार करके करना चाहिए। सेवा: 
करने ओर भीख माँगने से खभो अच्छे हैं । घाघ का कथन है--- 

उत्तम खेती मध्यम बान। 
नीच चाकरी भीख निदान ॥ . 
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कोई व्यचसाय क्यों न हो, उसके करने के लिये कारबारी 
होने की आवश्यकता है। कारबारी होना कोई कठिन काम 
नहीं है। प्रत्येक पुरुष किखी- न किसी रुप में कारवारी है। 
<म सब खोग ग्रहस्थ हैं | प्रत्येक मनुष्य को अपना कतंव्य 
करना पड़ता है। घर का प्रबंध करना पड़ता है और व्यय 
के लिये प्रबंध करना पड़ता है। यही सब काम व्यवसाय में 
भी करना पड़ता है। भेद केघल इतना दी है कि चद् बड़ा 
काम है और यद्द छोटा काम है। यद्द वात सभी जानते 
हैं कि छोटे कार्मों में कितनो कठिनाई पड़ती है। फिर जब 
हम अपने घरू कामों को किसी न किसी रूप में झुंदरता से 
कर सकते हैँ, तो हमारे लिये रोज़गार ओर व्यवसाय का _ 
अबवंध करना क्या कठिन होगा! 

चाहे छोटा काम हो या बड़ा, दोनों जगह तरतीव ओर 
ढंग अत्यंत प्रयोजनीय है । जो चौज जहाँ की है, उसे अपने 
'टिकाने पर रखना एक ऐसा काम है जिस पर ध्यान देने से 
मनुष्य को कहीं काठनाई नहीं हो खकती। काम दोने पर 
चीजों को अपने ठिकाने पर रख दो । यद्यपि इसमें तुम्हे उस 
समय थोड़ा सा कष्ट होगा, पर दूसरे समय जब तुम्हे उसकी 
आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम विशेष उलरून और कष्ट उठाने से 
चच जाओगे | 

हमारे देश में कारीगरी को काम नीच माना जाता है और 
कारीगरी का व्यवसाय करनेवालोी जातियों को घमेशालो में 
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ओर पुराणों में शूद्र मानाहै।इन लोगों को शिक्षा तक से वंचित' 
रखा गया है, जिसका परिणाम यह है कि दमारे देश की 
कारीगरी दिन दिन रसातल को पहुँच रही है। छोटी जाति- 
वालों को आजकल यदि हमारी सरकार की कृपा से कुछ 
शिक्ता मिल जाती है, तो घह अपने पैठुक व्यवसाय को घृणा” 
की दृष्टि से देखते है और उसे छोड़ या तो सरकारी द्‌फ्तरों 
में नोकरी करते हैं अथवा कोई अन्य व्यवसाय करते हैं। 
इससे इस प्रकाश के युग में भी हमारे देश की कारीगरी” 
उन्नति नद्ठीं कर सकती। यही दशा चाणिज्य, कृषि और 
व्यापार की है। यद्यपि आजकल कुछ वचैश्यों ने व्यापार से 
बहुत कुछ उन्नति कर ली है, फिर भी थे न जाने क्यों अपने 
पैतक व्यवसाय को घृणा की दृष्टि से देखते हें। वे लोग 
या तो ज़मींदारोे की ओर क्कक जाते हैँ अथवा पढ़ लिखकर 
सरकारी कचहरियों में कोई पद्‌ खीकार करते है। 
इससे हमारे देश में कृषि ओर वाणिज्य तथा व्यापार को भी 
दिनो दिन अवनति दोती चली जाती है। हम यह खोफार . 
करते हैं कि सरकारी नोकरी करने से मनुष्य को अधि- 
कार प्राप्त होते हैं, उसे प्रतिष्ठा मिलती है, द्स पॉँच मनुष्य 
उसकी अधीनता में रहते हैं जिन पर चद्द मनमानी हुकूमत कर 
सकता है; पर हम यद्द कभी मानने के लिये तैयार नहीं है. कि 
नोकरी से भजुष्य को धन या सुख मित्र सकता हे । 

संखार में बड़े बड़े दाशनिक घिद्धान्‌, जिन्दोंने दमारे देश में 


[ ७४६ ] 

चड़े बड़े दर्शन के प्रंथ रचे है, धनवान नहों थे। वे साधा- 
रख पुरुष थे। पर क्या कोई कह सकता है कि संसार भ॑ उनके 
जीवनकाल म॑ या उनके पीछे उनको लोग कम आद्र की दृष्टि 
से देखते रहे हैं अथवा वे डुःली थे ? सच्ची शांति धन में नहीं 
है।यद्द एक मानसिक दूत्ति है। निधेनता इसे दिला नददीं सकती। 
धन न होने पर भी छमझदार मनुष्य को जिता न करनी 
चाहिए। सावधान होकर उसके प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिए | अ्रमपूर्वंक जो कुछ उसे मिले, उसपर संतुष्ट रहना 
चाहिए । उसी में से हम कुछ बचाकर रख छोड़ना चाहिए | 
जो मनुष्य उपाजेन करके अपनी आय के अजुसार व्यय करता 
है, वह सदा छुख्ती रदता है; ओर जो उपाजन करके अपने 
संचित धन फो व्यय करता जाता है, चह अंत में दुःख को 
आप्त होता है-- 

अर्थानामजन काय्य वर्धन॑ रात तथा । 

भदृयमाणो निराक्षयः सुमेरुरपि दीयते॥ 


चोथा परिच्छेद 
चद्यास 

कैसा ही काम हो, चाहे दोड़ने धूपने का ओर एक स्थान से 
दूसरेस्थान पर घूम फिर कर करना हो अथवा एक जगह वैठकर 
करना दो, चाहे उसमे शारीरिक श्रम पड़ता हो श्रथवा मान- 
सिक, कैसा ही परिश्रमी मनुष्य क्यों न हो, दस पॉच घड़ी 
अविश्रांत जमकर काम करने से उसका मन उखड़ जाता है, 
'जीऊव जाता है और हाथ पैर शिथिल पड़ जावे हैं। उसका मन 
काम करने में नहीं लगता। ओर यदि वद्द दृठवश उस काम को 
करना दी चाहे, तो चद डसे बनाने को जगह बिगाड़ देता 
है। मझुष्य का खभाव दे कि धद एक ही काम को लगातार 
नहीं कर सकता | जैसे एक द्वी भोजन करते करते उसे घह 
भोजन भअच्छा नहीं लगता ओर चह दूसरे भोजन की इच्छा 
करता हे, वैसे ही एक दी काम करते करते उसे अनिच्छा दो 
जाती है ओर वदद उस काम को/उस चाव से नहीं कर सकता, 
_ जिस चाव और उमंग से उसने उसे प्रारंभ किया था। ऐसो 
अवस्था में यदि घद्द थोड़ी देर के लिये खेल खेलने या टहलने 
में अपना मन वहला ले, तो उसका मन फिर काम करने में 
खगने लगेगा और वह फिर कुछ समय तक उस काम को 

करता रहेगा । 
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हमारे देश में जिन खेलों के खेलने की चाल नगरों में ओर 
विशेष कर भल्ेमानसों में है, थे प्रायः बैठकर खेलने के हैं। 
जैस शतरंज, गंजीफा, चौसर आदि । दूसरे प्रकार के खेल वे है 
जिनमें मनुष्य को अपने अंग प्रत्यंग से काम लेना पड़ता हे। 
उनका प्रचार भाँवों में ओर वहाँ भी विशेष कर साधारण 
पुरु्षा में है जिन्हें उनके लड़के खेला करते है । जैले कबड्डी, 
डुडुआ, लकची डॉड, इत्यादि । इनका प्रचार सभ्य समाज 
ओर नागरिक जनों मे बिलकुल नहीं, जिसके कारण शिक्षित 
पुरुषों और नागरिक जनों का शरीर डुबल भद्दा या बेडोल 
दो जाता है। अब कुछ शिक्तितों में टेनिस आदि पाश्चात्यः 
खेलों के खेलने का शौक उत्पन्न दो रहा है, और अँग्रेज़ी 

तो के छात्रों को क्रिकेट, फुटबाल आदि खेलाए जाते 
हैं. और उनसे अंग्रेज्नी कखरत ओर ड्रिल" आदि कराई 
जातो है जिसले आशा की जाती है कि संभव है कि हमारे, 
होनद्वार बालकों के खास्थ्य में कुछ छुधार दो ओर उनके 
अंग पत्यंग पूर्ण झूप से परिवर्धित होकर उनके ,शरोर को 
खुडौल बनाने में सहायता दे। हि 

खेल खेलना जी बदलाने के लिये है। हमें चाहिए- कि, 
जब हमारा मन कोई काम करते करते ऊब जांय, तो थोड़ी 
देश के लिये हम,ज्ी को कोई न कोई खेल. खेलकर 
वहत्ाां लें। इस से हमारा मन फिर ताज़ा दो जायगा और * 
काम करने भे लगेगा। जब हम -दिन भर काम करते 
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करते थक जाये, -तब,रात को सो लेने से हमारी सब थकाचट 
दूर हो - जाती है और ' हम फिर काम करने के योग्य हो 
जाते हैं| दिन भर काम करने में हमारे ओज का जितना व्यय 
होता है, रात को सोने से वद्द फिर हममे आरा जाता है अथवा 
उसकी पूर्ति हो जाती है।ठीक इसी प्रकार थोड़ी देर खेल 
लेने से उसड़ा इचा मन फिर काम करने में लगने लगता 
है और दम फिर उस'काम को करने, के लिये तैयार द्वो 

जाते हैं। . . . - 
किसी प्रकार का खेल क्यों न हो, चाद्दे बैठकर खेलने का 
दो या दौड़ घूपकर खेलने का, :केवल,मन को बदलाने के लिये 
खेलना चाहिए। बैठकर खेलने के खेलों में शतरंज ओर 
गंजीफा ऐसे खेल हैं. जिनके खेलने से मन्नुष्य की मानसिक 
शक्तियाँ की उन्नति होती है। कितने लोथों का यह खभावष होता 
है कि उनका मन जितना खेलने में लगता है, उतना काम करने 
"में नहीं लगता | ऐसे लोग चाददे लड़के हो या जवान, अपना 
अधिकतर समय खेलने में बिताया करते हैं। ऐसे लोगों के 
लिये खेल मन बहलावे की चीज्ञ न होकर एक व्यक्षन का 
रूप धारण कर लेती है। सब व्यसन दुरे होते हैं। खेल का 
भी व्यसन घुरा ही होता है। ऐसे लोग संसार के काम 
काज से जी चुराया करते हैं; ओर उन्हें खेल को डोड़ 
दुसरा काम भाता ही नहीं। कितने लोग, ओर विशेष 


कर जिन्हें खाने पीने की कुछ चिन्ता नहीं, निठट्ले बैठे 
४ 
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ताश, गंजीफा, शतरंज आदि खेलने मे अपना दिन काटा 
करते हैं और पूछने पर यह उत्तर देते हैं कि क्‍या कर, 
बैठे बैठे जी घबराता है; इसी से जो बहलाते हैं। ऐसे लोगों की 
संगत से जद्दोँ तक दो सके, समझदार मलहुष्य को बचना 
चादिए। मलुष्य को यद समभना चाहिए कि मशुष्य जन्म 
होने का पुरुषार्थ कमें करना है, न कि निठल्लू बैठकर खमय 
खोना । हमें खमय का सद॒ुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुप- 
योग । हमें उचित है कि यदि लगातार किसी काम में लगे , 
राहने से जी घबरा जाय, तो मन बदलाव करने के लिये थोड़ो 
देर के लिये हम खेल आदि में सम्मिलित होकर अपना जी 
चहला ले। और खेल भी ह॒र्पे ऐसा खेलना चादिए कि जिससे 
हमारी मानसिक ओर शारोरिक उन्नति दो | 

खेल के अतिरिक्त मन घहलाव के काम सैर और शिकार 
हैं। सैर करने से मनुष्य के शरीर भर सन को जितनी ताज़गो 
होती है, उतनी ओर किसी काम से 'नदीं होतो । मजुग्य 
जीवन के लिये शुद्ध जल : के ग्रतिरिक्त जितना शुद्ध वायु का 
सेवन करना लाभदायक है, उतनी दुधरो चीज़ संखार में नहीं 
है। पानी और अन्न के बिना तो हम कुछ काल तक रह भी 
छकते हैं; पर यदि वायु न मिले तो दम एक पत्र भो नहीं जी 
सकते, । नगर फे रददनेवाले शुद्ध वायु न मिलने के कारण प्रायः 
रोगी और अस्वस्थ रहते हैं। उनका वर्ण पोला पड़ जाता है 
भोर शरीर कश ओर रोगो हो जाता है। गाँववाले तो खेतों 
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ओर मैदानों में काम के लिये फिरा करते हैं; ओर गाँव को 

घनी बस्तो न होने के कारण वहाँ को घायु भी उतनो गंदी 
नहीं होती । वहाँ लोगों के घर भी उतने सटे नहीं दोते 
जिससे चहाँवालों को शुद्ध वायु के कोंके मिला करते हैं। भोर 
यदि गाँव में कुछ भी सफाई की ओर दृष्टि दी जाय वो घहाँ 
शुद्ध वायु का गमनागमन अच्छी तरद्द दो सकता है। पर चगर के 
लोगो को या तो दुकान या घए पर बैठकर काम करना पड़ता 
है श्रथवा वे नगर दी में काम करते हेँ। वहाँ के घर भी एक 
दूसरे से अत्यंत सटे होते हूं, बस्तो घनो होती है। गल्नियाँ " 
तंग और सँकरो तथा दुर्गधपूर्ण दोतो हैँ। आँगन तंग ओर 
दौवार ऊँची होती हैं। खेतों और भैदानों का ब्रिल्कुल अधाव 
होता है ज्लिससे नगर फो वायु स्थुनिसिपैल्थ्यों के अनेक 
उपाय करने पर भी दूषित और 'खास्थ्य के लिये हानिकारक 
दोती है । 

वह स्थान जहाँ मजुण्य को शुद्ध घायु मिल सकती है 

ये हँ--खेत, उद्यान, मैदान, नदी, भ्ील, सरोचर, जंगल, पद्ाड़ 
ओर समुद्र | इनमें भ्रमण करने से मल्ञ॒ष्यों को शुद्ध धायु के 
अतिरिक्त ब्रह्म विभूति या प्रकति का सोदय्य देखने में भाता 
है। भाँति भाँति के पशु, पत्ती, बनरपति आदि को देखने 
का अवकाश मिलता है; नाना भाँति के अनुभव प्राप्त होते है । 
खेतों ओर भेदानों फो लद्कतों हुई हृरियात्रो को देखकर 
आँखो में तरावट आती है। उद्यान को शोतल्ल मंद्‌ छुगंघ समोर 
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मस्तिष्क को छुवाखित कर देती है । जंगलों और पहाड़ों में 
झनेकानेक तृच्तकंद सूल फल फूल सरिता नदी निर्भीर भरने 
और गुफाएँ देखने में आती हैं, जदाँ की सुखद वायु शरीर 
को स्पशे करके मन में नई नई उमंग उत्पन्न करती है 
शिथिल आत्मा को शांति देकर उसमें नए ओज का संचार 
करती है।। नाना विहंगां की कूज, मोर आदि पत्तियों -के., रंग 
बिरंगे रूप, पडुकों का कलरव और कोकिला आदि पत्तियों की 
कूक मन में अलोकिक खुख उत्पन्न करती है। वहीं एक व्यथित 
आत्मा की व्यथा शांत होती है। इसी लिये स्लंखार के विरक्त 
पुरुष वहां अपना आश्रम बनाकर अपनी खंतप्त आत्मा की 
शांति का उपाय ढूँढा करते हैं। सच पूछी तां जो अलौकिक 

संद्‌ प्रकृति के सोदय्ये या ब्रह्म विभूति के देखने से मिलता 
है, वह कभी उस बनाव॒ुद्ी शोभा में, ज़ो नगरों ओर गाँयों में 
देखने में आती है, प्राप्त नहीं हो सकती । 

यदि तुम्द्दाये यह इच्छा, दो ,कि शुद्ध वायु , के खेवन के 

साथ द्वी तुम्हें कुछ अपने -हाथ पेर ,भी दिलाने पड़, तो यद्द 
बहुत द्वी अच्छा होगा कि तुम सवारी पर. सैर करने की 
अपेक्ता खेतों ओर मेदानों में. पैदल सेर करो; नदियों और 
भीलों में अपने दहाथ से नोका खेझो; पहाड़ों पर खयं चढ़ो 
जिससे तुम्दारे झंग भत्यंग को श्रम पड़े ओर तुम्हारे, मग.के 
वहलने के साथ ही खाथ तुम्द्दारे शरीर को भी कुछ 
लाभ पहुँले | 


[ ४रईे ।] 


यदि तुम्दारी इच्छां दो तो तुम घदाँ शिकार भी खेख 
सकते दो तुम मैदान में बंदूक, भाला, झथवा गुलेल, दिल 
चाँस या तौर कमान से, जो तुम्दारे पास दो, निशाना लगा 
सकते दो ओर जंगलों में पशु पक्षियों का शिकार कर सकते 
हो। जलाशयो में तुम बंसी आदि से मछंलियाों का और 
अंदूक आदि से मगर आदि का शिकार कर सकते दो। सब से 
अधिक उत्तम शिकार जिसमें मनुष्य को अपनी पीरता और 
चातुरी से काम लेना पड़ता है, सूअर का शिकार है। 
खूझर का शिकार वंदुक और भाल्ते दोनों से किया जाता है; पर 
भाले का शिकार अत्यंत कुतूहलजनक ओर मरदाना होता है। ' 
भाले के शिकार में शिकार खेलनेवाले को दृष्टि ओर भऔसान 
दोनों से काम लेना पड़ता है। शिकार खेलने में यदि कोई 
जानवर साथ दे सकता है ओर अवसर पर काम आ सकता 
है, तो वह घोड़ा है । न्‍ ' 

सवारियों में घोड़े की द्वी एक ऐेसो खघारी है जिसे हम 
मन वदहलाने के लिये अच्छां कद सकते हैं | दाथी आदि की 
सवार कई कारणों से देश ओर काल के अज्ञकुल नहीं है। 
पुराणों में हम देवताशों के विमानों का घणन पढ़ा और 
छुना फरते है, पर वद हमारे प्रत्यक्ष के विपय नहीं है । झाज 
कल की सचारो भत्यक्ष का विषय है, को थोड़े द्वी काल में 
हमें कद्दों से कद्दीं उठाकर पहुँचा देती है। मद्दीनों का मार्ग 
. दिनों में ते करा देती है। यदि तुम चादहदो तो कल दी 


[ ४४ ] 

यद्द तुम्हे बंगाल की दलद्ल से निकालकर कश्मीर की खग्े 
भूमि में पहुँचा सकती है; अथवा राजपूताने की जलती हुई 
मरुभूमि से निवालकर मलयगिरि के शिस्तिर पर डाल सकती 
है। रेल गाड़ी में यात्रा करने से न केचल दुर का मार्ग शीघ्र कट 
जाता है, कित भलुप्य के जीवन काल में कुछ आधिक्य भी हो 
जाता है; भौर उस काल को, जिसे घद्द यात्रा में लगाता, किसी 
अच्छे उपयोगी काम में लगा सकता है । इसके अतिरिक्त मिन्न 
भिन्न स्थानों के श्रामण झोर जलवायु से दमारा खारुथ्य भी 
बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। घुआँकश या अग्निबोट भी 
जलाशय या समुद्र की रेलगाड़ी कद्दी जा सकती है। आज 
कल सभ्यता के काल में यदि मनुष्य चाहे और उसके पास 
सम्पत्ति हो, तो थोड़े दी दिनो में वद्द अनेकानेक देश देशांतरों 
का भ्रमण करके अनेक सद्गुणों ओर अज्ुभवों का संचय कर 
सकता है। हमारे देश के सदद्नों श्रीमान्‌ देशांतरों को भ्रमण 
कर अपने देश को लोट आ चुके हैं; पर उनमें से अधिकांश लोग 
देशांतरों में रद अपने सहुर्णों को गँचा ओर घहाँ के लोगों के 
डुरगुणों को लेकर आए हैं जिससे उनकी यात्रा से, चाहे वे 
माने या न मानें, उनको ओर देश को दोनों को लाभ की जगद 

द्वाति ही पहुँची है। 
पुस्तकों, खमाचार-पत्रो ओर पत्रिकाओं के पढने से भी 
पक प्रकार से भलुष्य का मन बदलता दहै। शारीरिक व्यायाम 
जिस प्रकार मानव शरीर के लिये लाभदायक है, ठीक उसी 
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प्रकार मिन्न भिन्न पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का पढ़ना 
मलुप्य के मस्तिष्क के लिये उपकारी है। बातें करने से भी 
मजुप्य का मन बहल सकता है; पर वात करने में ढंग की 
आवश्यकता दै--घाकपद्ुता अपेक्तित है। 
थोड़ी देर तक किसी ऐसी जगह, जहाँ चायु का गमनागमन 
हो, घास पर या चृत्त के नीचे पड़े रहना ओर चिड़िया के 
सुद्दाने बोल झुनना या प्रकृति का सौन्दय्ये अवलोकन 
क्रना भी एक उच्चदे हुए मन को फिर हरा भरा कर 
सकता है । 
झपने इध्ट मित्रो से मिलना ओर उनसे घार्तालाप करना, 
पुस्तक आदि पढ़ना, भीत घाद्य सुनना, कविता, दस्तकारी, 
कला कौशल, व्यायाम, विधाम, भक्ति के सरीन्द्य्य का 
निरीक्षण, सघारी, सेर, शिकार, खेलकूद, ऋतु-सोंद्य्ये, साय॑ 
ओर प्रातःकाल की शोभा, चन्द्रिका आदि सब भलुष्य के मन 
को बदला सकते है और उसकी आत्मा को आनंद के सागर 
में थोड़े काल के लिये निमझ्म कर सकते हैं । 
संसार में मनुष्य फे लिये सब कुछ छुखद है। गरमी दो 
या जाड़ा या यरसात, धूप हो या छाँद, दिन हो या रात, 
सायंकाल हो या प्रातःकाल, पश्चु हो या पत्ती, सब मनुष्य को 
आनंदमय ओर झुस्र देनेवाले हैं। पुरुषार्थी पुरुष के लिये 
सब कुछ झआनन्दमय है । घद खयं आनंदमय है; उसके लिये 
सारा संसार आनन्द्दायक है। 
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ममता तिरोशवति हन्त यदा | 
संकलात्मता च सम्रुदेति घुदा ॥ 
चितशक्तिरप्रति हताथ तदा। 
प्रथते ' प्रमादविगमाद्मला ॥ 





पाँचवाँ परिच्छेद 
स्वास्थ्य 
धर्मार्थ काम भोक्षाणांमारोग्यं मूलकारणम्‌। 

हमारे शरीर में मन ही सर्वप्रधान है। इसी को लोग अंतः- 
करंण, जीवात्मा, झात्मा, धत्यक्‌ चेतन आदि कहते हैं । यही 
हमारे शरीर का अधीश्वर, स्वामी और राजा है। इसी की 
आशा से हमारी इंद्रियाँ झ्रपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं । 
हमारे शरीर के पट्ठे, शिरा आदि संकोच और विकास 
करके हमारे अ्रंग प्रत्यंग में गति उत्पन्न करती हैं। 
बिना इसकी आशा पाए हमारा शरीर झत्पिडवत्‌ चेष्ठाहीन 
पड़ा रहता है। इतना शक्तिशाली दोने पर भी घही मन, यदि 
हमारा शरीर अस्घस्थ रहे या हमारी इंद्रियाँ घिकारयुक्त दो 
तो कुछ नहीं कर सकता। जब हम रोगश्रस्त होते हैं ओर 
हम में दिलने डोलने को शक्ति नदीं रहती, तो हमारा चदी 
मन दम हज़ार/चाह तो भी एक तिनका भी नहीं उठा सकता । 
हमारे मन की सारी शक्तिमत्ता और उसके सब अधिकार 
निरथ्थक दो जाते हैं। कितनी अधघस्था में तो यद्दोँ तक देखा 
गया है कि शरीर में विकार और रोग उत्पन्न होने से दमारा 
मन भी विकार-युक्त आर अस्वस्थ हो जाता है। हमारे शरोर 
ओर मन का वद्दी संबंध है जो एक अंधे ओर पंधुल में है। 


के 
। 
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यदि अन्धा मिले तो पंगुल जद्दों चाहे वहाँ पहुँच जाय । पर 
उसके अभाव भें वह एक पग भी नहीं चल सखकता। इसी 
अकार हमारे शरीर के स्वस्थ दोने पर दी हमारे मन का खारा 
चमत्कार है। उसके अस्वस्थ दोने पर मन की सब चेष्टा निर- 
थक और निष्प्रयोजनीय है। शरीर के स्वस्थ होने पर दी हम 
यथेष्ट चर्म उपार्जन कर सकते हैं, श्र्थ संचय कर ख़कते हैं, 
काम झुख भोग सकते हैं, और कहाँ तक कहे, मोक्ष के आनंद्‌ 
को भी, जो मजुप्य शरीर पाने का फल है, लाभ कर सकते है । 
हिन्दू धमम में आधार घमे के चार लक्षणों के अंतर्गत मानः 
गया है। प्रत्येक काम में आचार पर बल दिया गया है। 

भनुस्म॒ति में लिखा है-- 

वेद स्घखति सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 
एतचातुर्विधं प्राहुः सातक्तादमंस्यथ लक्षणम। 
धर्म के चार लक्षण दैं--वेद्‌, स्ठृति, खदाचार और जो 
झपनी आत्मा को प्रिय जान पड़े । हमारे देश में प्रत्येक कार 
में आचार प्रधान माना गया है। आहिक हृत्यों में शरोर और 
उसके अंग धत्यंग की शुद्धि पर इतना बल दिया गया है 
कि विदेशी लोग या हमारे देश के नई रोशनीवाले दमारे 
आचार को अत्याचार कददकर पुकारते हैं । आचार की 
इतनी प्रशंसा की गई है कि यहाँ तक कद्द डाला गया है कि-- 
दुराचाराद्धिपुर॒षों लोकेभचति निद्तः। 
डुश्ल भागी च, सतत व्याधितोल्पायुरेघ च ॥ 
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आचाराहिच्युतोविप्रो न वेदफलमश्नुते । 

आचारेणतुसंयुक्तः संपूर्ण फलभाग्मवेत्‌ ॥ 

सर्व लक्षगहीनोपि य+ सदाचारवात्नरः | 

श्रद्धधानोनसयश्थच॒शतंवर्षारणि जीवति ॥ 

पवमाचारतो दृष्ठा धर्मस्य सुनयेगतिम्‌। 

सर्वेस्य तपलो सूलमाचारञ्ञगदुः परम्‌॥ 

डुराचार से मलुष्य की लोक में निंदा दोती है। वह दुःख का 
भागी द्वोता है; उसे व्याधि भी होती है ओर अंत को धद्द श्रल्पायु 
होता है। आचार से भ्रष्ट होने पर ब्राह्मण को वेद्‌ फलदायक 
नदी होता । आचारवान मनुष्य संपूर्ण फल पाता है। सब धर्म 
के लक्षणों से हीन मनुष्य भी यदि सदाचारी हो और उसम 
श्रद्धा हो और निद्क न हो, तो सो वर्ष प्रय्येन्त जीता है। 
मुनियों ने आचार धर्म के इस प्रभाव को देख इसे सब तत्वों 
का सूल भानकर अहण किया हे । 
इमारे पूर्वजों ने न केचल आध्यात्मिक उन्नति पर ही लक्ष्य 

रखा, कितु उनका लक्ष्य शारीरिक उन्नति पर भी आदिम काल 
. से रहा है। भानव जीवन को चार आश्च्मों में विभक्त करने और 
प्रथमाश्रम को विशेष कर शारीरिक और आत्मिक उन्नति में 
लगाने से उनका यहो तापय्थे था कि मज्षुष्य का जीवन आनंदमक 
बने ओर चह भूभार न दो । ब्रह्मचय्ये का कठिन्न नियम, इंद्रिय- 
निश्रदद, मैदयचरण, उपादान.आदि का परित्याग पोलन करते हुए 
गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करना ऐसे काम थे जिनसे 
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महुष्य एक आदेश पुरुष बंन सकता थां। थे नियम सब्वे- 
साधारण के लिये समान थे। भ्रीमानों और मद्दाराज-कुमारों के 
लिये उनका पॉलन करना वेखा दी आवश्यक था, जैसा एक 
'ब्रिद्र भिच्चुक के लिये। शुरुकुल दी एक ऐसा स्थान था 
जहाँ भेद्भाव छोंड़कर धनी दरिद्र सभी के लड़के समान रूप 
से रद्दते थे । शुरुकुल उस समय एक पऐेसी टकसाल था जहाँ 
मनुष्य ढाले या गढ़े जाते थे । दमारे शास््रों में गुरुकुल में बच्चों 
के भेजने के रृत्य की, उपनयन संस्कार या द्वितोय जन्म माना 
गया । और उनका ऐसा मानना ठीक भी र्था, क्योंकि यदि 
भज्ुष्य में शारोरिक और आत्मिक बल'न हो, तो उसमें ओर 
'पशुझ्ों या असभ्य जातियों में अंतर दी क्या रहे गया ? 
इसके कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है कि शोच और 
आचार से मनुष्य देवतां बन जाता है। इस कथन की पुष्टि 
आयुर्वेद शोर आधुनिक खास्थ्य शाह्मविद्ों के भजुलंधानों से 
दौतो है। खम्यता के बढ़ने के साथ दी साथ दम लोगों का 
खास्थ्य बिगड़ जाता है । हम लोगों में अपने पूेजों के वाक्यों 
परं भ्रद्धा ओर भक्ति नहीं है ओर हमाश समाज दी हमको 
उनकी विधियों को पालन करने पर बाध्य कर सकता है । 
दमारे देश के घुखिया पडितों का उनकी खार्थ-भियता के कारण 
समाज से अधिकार उठ गया है। शताब्दियों से भिन्न मताव- 
संबी राजाओं के शासन में रदने से देश की दशा बदल गई है _ 
और [बाल विचाद्द आदि कितनी कुप्रथाएँ बल पड़ी दै। 
| 
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इसके अतिरिक्त स+यता की वृद्धि के खाथ दी साथ युद्धादि 
का होना भी बंद दो गया है जिसमें अनेक डु्बल मनुष्यों का 
संहार हो जाया करता था | यही - प्रधान फारण है कि हमारे 
देश भारतवर्ष में ऐसे मनुष्य, जिन्हें-चास्तव में मनुष्य -क़द्द 
सके, वह्रुत कम हैं । 

यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं कि ऐसे रोगों के अति 
रिक्त जो हमें पैतृक दाय में मिलते हे श्रथवा शारीरिक दोषों से 
उत्पन्न होते हैं, कितने ही ऐसे भी रोग हैं. जो दम लोगों को छूत 
से दो जाते हैं श्रथवा हमारी असावधानी से उनके 'कीटारु 
हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं| विसुचिका, चेचक, प्लेग 
आदि इसी प्रकार के रोग हैं। ऐसे रोगों से बचने के लिये 
यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न केवल अपने शरीर ही को 
साफ और खुथरा रख, कितु शरीर की शुद्धि के अ्रतिरिक्त 
दम अपने घरों को, जिनमें हम , रद्दते हैं, साफ और सुथरा 
रखें; अपने पहनने के कपड़े को ,साफ रखें; ओर यही तक 
नही, हमें यह भी ध्यान रखना,चाहिए कि हमारे पीने का 
पानी शुद्ध हो ओर दम शुद्ध वायु में रहें या बिचर। 

मनुष्य के शरीर की बनावट भी क्या दी अपू्े, कुतूहल- 
जनक ओर अद्भुत है। देखो तो उसके छोटे से मस्तिष्क में 
कितना ज्ञान का भांडार है । उसके शरीर में चारों ओर फैले 
हुए पट्टे कैसे उसके,संकटप के अनुसार शीघ्रता से गति करते 
हैं। त्वाग्रिन्द्रिय का क्या कददना है। यद्द तो अपने ढंग की निराली - 
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>है। कैसी कोमल, परिवर्धित ओर सूच्म छिंद्रों से परिपूर्ण है। 
इसमें योजनों लंबो शिरा, धमनी आदि हैं. जिनमें सदा रक्त 
ओर रख का प्रवाद्द बहा करता है। यह नित्य अपना रूप 
बदलती रहती है, सदा नई दुझां करती है। यद्द कितनी 
उपयोगी इंद्रिय है ओर फैसी अद्भुत तथा विस्मयजनक है ! 
झाँख, कान और नाक की बनावट भी आश्चय्यपूर्ण है। इसके 
अंग प्रत्यंग ओर कहाँ तक कहें, इसके एक एक रोम में 
आश्चय्ये ओर कुतूहल कूद कुटकर भरा है। इंद्रियों का अपना 
अपना विषय अदहणण करना फैसा अद्भुत है कि या थे जो चाहे 
खभाव से कर, पर जहाँ तुम्दारे मन की उस विषय मे प्रवृत्ति 
हुई कि तुम्हें वे अपने पंजे में फाॉँल लेती हैं और बिना 
तुम्हारा खत्यानाश किए पीछा नहीं छोड़तों । 
आपकदां कथित मार्भमिद्रियाणामर्संयम । 
तज्जयः खस्पदां मार्गों येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ ॥ 

इन इंद्रियों को और विशेषतः त्वगिद्विय को शुद्धःऔओर 
उपयोगी रखना हमारे जीवन के लिये कितना आधश्यक है ! 
धदमारा कर्तव्य है कि यद््‌-हम दीर्घजीवी होना चाहते हैं. ओर 
संसार में रहकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो 
इम अपने शरीर को ओर उसके अंग भत्यंग को सफाई और 
उसे टिकाऊ बनाने का प्रथल्ल करें। इसो का नाम आचार है, 
यही दोध जीवन प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है। 

'खफाई के अतिरिक्त हमारा आदार सी पक्त ऐसा पदाथ है 
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जिस पर हमारा खास्थ्य अवलंबित है। जिस प्रकार श्राचार 
का पालन हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्थां को 
खुधारता है, ठीक उसी प्रकार हमारा आहार भी दमको दोनो 
पकार से लाभ पहुँचा खकता है। हमारे घमंशाल्रों में एक 
लंबी सूची भद्य और अभय पदों की दी हुई है; और 
चैद्यक शास्त्र में प्रत्येक पदार्थ कां गुण दोष जहाँ तक दो सका 
है, द्खलाया गया है। खाधारण रीति से संसार के सारे भक््य 
ओऔर भोज्य पदार्थों के गुण चार भागों में विभक्त किए जा 
खकते हैं । एक मेध्य, दूसरे अमेध्य, तीखरे वृष्य ओर चोथे 
अवृष्य | हमें भोजन के लिये प्रायः ऐसे पदाथों को लेना 
चाहिए जो मेध्य और तृष्य हो; क्योंकि ऐसे ही पदारथों के 
खाने से हमारे बल और चुद्धि दोनों की वृद्धि होती है। खाते 
समय हमें यद विचार रखना चाहिए कि भोजन जीवन को 
स्थिर रणने के लिये है, न कि जीवन भोजन करने के लिये । 
मन्नुष्य को समयाज्ुसार भूल लगने पर भोजन करना चाहिए; 
ओर भोजन भी कैसा कि पेट में कुछ जगदद रह जाय, तभी 
खाने से द्ाथ खींच ले । 

कितने लोगों का खभाव है कि वे भोजन पर ऐसा हूटते _ 
हैं मानो उन्हें फिर जीवन भर में भोजन न मिलेगा; और इतना 
कसकर खा लेते हैं कि पेट में पानी के लिये भी कठिनाई से 
जगह रह जाती है। ऐसे लोगों का खिद्धांत यद्द होता है-- 
झज्न हि दुर्लभ लोके शरीरघ्तु पुनः पुनः । चाहे भूख हो था 
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न हो, खाना देखकर उनसे बिना खाए नहीं रहा जाता। ओर 
खाना भी कैसा कि नाक तक ठूख लेते हैं। ऐसे भोजन का 
परिणाम यह होता है कि उनकी जठराप्मि मंद्‌ पड जाती है 
ओर भोजन को ठीक .रूप से पचा'नहीं सखकतो | अथवा 
अजीखों या मंदाग्नि रोग हो जाता है; श्रथवा उन्हें अन्य कोई 
रोग हो जाता है। अच्छे वैद्यों का कथन है. कि पेतुक ओर 
आगन्तुक रोगों के अतिरिक्त प्रायः सभी रोग श्रन्न के ठीक न 
पचने से दी उठ खड़े होते हैं। अधिक खाना सहज है, पर 
उसका पचाना कठिन है । 

भोजन नियत समय पर भमात्राछुसार करना चादिए | यह 
आवश्यक नहों कि तुम्हारा खाना विशेष चटपटा हो ।..भोजनः 
शरीर की रक्षा के लिये है, न कि जीम के खाद के लिये । कभी 
कभी खादिष्ट ओर चटपटे पदाथों के खाने में कोई दानि नहीं 
द्ोती; पर नित्य जीक्ष के खाद के लियेनई नई चीक्षों को ढूँढ़ते 
फिरना अच्छी बात नहीं. है। यह तुम्हे अच्छी तरद्द देख 
लेना चाहिए कि तुम्हारे खाने की चीज अ्रच्छी तरह पक गई 
हैं कि नहीं | खाते समय खाने में शीघ्रता न करो और बैलो की 
भाँति नियलते मत जाओ । खाने फो अच्छी तरद्द चबा चबा- 
कर खाने से चद शीघ्र पच जाता है। तुम्हारे खाने के पदार्थों 
में ऐसी चीज होनी चाद्ििएँ जिनमें वे द्रव्य मिले दो जिनका 
दोना हमारे अंग प्रत्यंग को पुष्ठ करने ओर जठराश्ि को 
बढ़ाने के लिये झावश्यक है:। खाने पर टूटो मत और न इतनए 
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खालो कि तुम्दारे पेट में जगह न रह जाय । थोड़ी भूख बाकी 
रहने पर ही हाथ खींच लो। थोड़ा खाने से मन्नुष्य फुरतीलः 
रहता है और काम करने में दाँपता नहों। अधिक भोजन 
करने से मन्नुष्प का मस्तिष्क काम नहीं कर सकता। 
पीने का पानी खच्छु होना चाहिए। जाते समय अ्रधिक 
पानी पीनां भी हानिकारक होता है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में 
मद्यपान का निषेध किया गया है ओर मलु भगवान ने उसे 
पाँच मद्दापाठकों में एक मद्दापातक माना है, पर फिर भी आज 
कल लोगों में मद्य की चाट बढ़ रही है। कितने ऐसे कुलों में, 
जिनमें मद्य को दाथ से स्पशे भी नहीं किया जाता था, 
इस पिशाच ने अपना अड्डा जमाया है और लोग खुललम 
खुल्ला बोतले लुढाने में तनिक भी लञ्मा और संकोच 
नहीं करते। कितने लोग तो भ्रम या अपनी मूखता से इसे 
खास्थ्यचर्द्धध समभकर पीते हैं। सद्धेचों का,मत है कि 
मद्य पीने से न केवल बुद्धि ही का नाश दोता है, कितु इससे 
मज्ु॒ष्यों के हाथ और पेर में कंप रोग उत्पन्न होता है; रात को 
नींद नहीं आती । यदि दैवयोग से आती भी है; तो उसे 
भयानक डुश्खप्त दिखाई पड़ते हैं; उसकी स्मरण शक्ति जाती 
रदती है; खास्थ्य का नाश द्ो जातांहै ओर अंत में वद मर 
जाता है।" दम कितने ऐसे आदमियों को बतला सकते हैं 
जिनकी अकाल झत्यु अधिक मद्यपान से हुई है। 


यद्यपि भादक द्वव्यों मे सब से अधिक द्वानि पहुँचानेवाला 
धू 
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भद्य है, पर भाँग, गाँना, चरस, झफीम श्रादि का सेवन भी 
स्वास्थ्य को कुछ कम द्वानि नहीं पहुँचाता | कितने लोग तो 
मादक पदार्थों का सेचन केचल इसलिये करते हैं किवे 
अधिक भोजन कर खक। ऐसे लोग यह नहों समभते कि 
भोजन के पूर्व मादक द्वव्य का सेवन उन्हें दोदहरो हानि 
पहुँचाता दे । 

हम यद्द नहीं कहते कि मादक पदाथों में केवल अवबग॒ुण 
दो अवगुण है, गुण है दी नदीं | संखार में कोई पदार्थ ऐसा है 
ही नहीं जिसमे अवशुण हो अवगुण हो। संसार के खभी 
पदार्थों से मनुष्य लाभ उठा सकता है। विद्युत्‌- ऐसे भयानक 
पदार्थ से, जिसके स्पशे मात्र से मनुष्य के प्राण नहीं वच 
सकते, कितना कितना त्रिया जाता है। दूध से बढ़कर उप 
योगी पदार्थे संखार में दूसरा हो ही नहीं सकता; पर वह भी ' 
यदि भनुष्य मात्रा से अधिक पी जाय, तो उपकारो होने 
की बात तो अलत्ग रद्दी, रेचक हो,जाता है। भत्येक चस्तु 
की मात्रा होती हे और मात्राजुसार ही वस्तु. द्वित कारी 
ओर दानिकारक हुआ करतो है ।“संद्षिया, धतूरा, गाँला, , 
भाँग, चरस, मद्य आदि जितने मादक द्रव्य हैं, सब मात्राजु सार 
श्रोषध में काम आ सकते हैं । संखार में सभी अन्र और पान 
के लिये नहीं है जिन्हे मनुष्य अपनी भूल और प्यास को 
निन्रत्ति के लिये सेवन कर सके; और न खब का उपयोग 
सुभान रूप और मात्रो से हो सकता है । 
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सादे भोजन भोर शुद्ध जल से बढ़कर कोई वस्तु मलुष्य 
के खास्थ्य के लिये उपकारी नद्दीं हो सकती, पर उनका सेघन 
भी भात्राजुसार दी दोना चाहिए । पथ्य से वढ़कर मलुष्य के 
लिये कोई दूसरा काम नहीं है। आहार विहार में उसे पथ्या- 
पथ्य का सदा विचार रखना चाहिए। पथ्य से रहनेवाले को 
कभी ओपधि की आवश्यकता नहीं पड़ती; ओर कुपथ्यचाले 
को अच्छी से अ्रदद्ठी ओपधि भी लाभ नहीं पहड़ुँचा सकती | 

जिस प्रकार शरीर को रोग से बचाने और स्वस्थ रखने 
के लिये हमें आदर और बविद्वार में संयम करने की आवश्यक- 
ता है, उसी प्रकार हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिये 
क्रोथ, शोक, मो दद, भय, घृणा आदि मानसिक विकारों या मनोवैगो 
को त्याग कर उनके स्थान में सुख, आनंद और शांति को अपने 
में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हमारा मन छुन्ध ओर: 
चलायमान न द्ोकर स्वस्थ ओर शांत रदेगा। हँसने और 
हँसाने से सी मन में एक प्रकार की ताजगी आती है, उदासीन- 
ता ज्ञाती रहती है। कितने लोग खंसार में ऐसे भी मिलते 
हैं जो हँसी मजाक, आमोद्‌ प्रमोद, नाच रंग आदि मनो-विनोद्‌ 
से न केवल पृथक्‌ ओर उदाघीन रद्दते हैं कितु दिन रात 
गंभीर आकृति धारण किए रहते हैं। ऐसे लोगों को जो 
कभी कभ्मी अपना मन वहलाने ओर खुश करने के लिये ऐसे 
आमोद ओर प्रमोद में सम्मिलित इुआ करते हैं, घुणा की दृष्टि 
से देखते हैं और उनकी खिल्ली जड़ाते हैं। इसमें कोई संशय 


नही 


[ छम ॥)॥ 
नहीं कि हमारे शास्त्रों में वेराग्य ओर उदसीनता की बड़ी 
प्रशंसा की गई है; पर ऐसे वेराग्य ओर उदासीनता से वह 
उदासीनता और वैराग्य कभी अभीएट नहीं है जिसे आज कल 
के 'लोग वैराग्य और उदालीनता समभते हैं। योग शोख्र में दृष्ट 
और अज्लुआविक विषयों को तृप्णा के त्याग को वेराग्य 
कद गया है--- 


श्रुत्वा स्पृष्ठा च उृष्ठा चभुत्ता भात्वा चयोनरः । 
नहष्यतिश्छायति घास विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 


कितने लोगों के विषय .में लोग कट्दा करते हैं कि भ्रधिक 
काम करने से मर गए हैं। यह वात कई द्ेतुओं से ठीक 
नहों प्रतीत होती । पहले तो यह बात कभी मानी नहीं जा 
खकती कि अधिक काम करने से फोई मर गया हो। इसके 
अतिरिक्त मरने का ठीक कारण न जान पाने पर लोग अंड 
बंड कारण गढ़ लिया करते हैं। कितनी जगद्दों में तो लोगों 
की झुत्यु का फारण घांस्तव मे आवेश, शोक, चिता आदि 
होते है जिन्हे न जानकर लोग उसे ग्रधिक काम करने से भान 
' लेते हैं। यदि थोड़ी देर के लिये यद्द भी भान लिया जाय कि 
लोगों की सुत्यु काकारण अधिक काम करना द्वो सकता है, 
तो भी जितने लोग आलस्य, विलासप्रियता, अकर्मस्यता, 
निठल्लूपन आदि से मर -जाया करते हैं, उतने लोग-अधिक 
काम करने'से नहीं मरा करते। 


[ &६& | 

काम करना और झाराम करना दोनों मांनाठु सार भला 
डोता है। न तो इतना भाराम करो कि काम में कभी दाथ 
ही न लगाशो और झआलसी बनकर या तो पड़े रहो श्रथवा 
दिन रात निठल्लु की तरद्द घूमा करो या खेल कूद में अपना 
समय गँवाओ; और न दिन रात इतना काम ही करो कि एक 
पल भी विश्राम न करो ओर काम करते करते पांगल हो 
जाओ । ऐसी दशा में जब आदमी काम करते करते थक 
जाता है, यदि घद् दृठपूर्वक काम करता द्वी जाय, तो चद्द काम 
बनाने की जगद्द उलटे बिगाड़ बैठता है, जिसके खुधारने में 
उससे छूना या चौगुना समय लगाना पड़ता है; और यदि न 
भी बिगड़े तो भी चद्द काम चैसा उत्तम नहीं द्ोता। ऐसी 
अवस्था में यद विचार तो कभी भ्रच्छा हो दी नहीं सकता । काम 
करना एक अच्छी वात है। मह्ुुष्य को कमी मिकस्मा न बैठना 
चाहिए । पर हमे उचित है कि जब तक दम काम करे, 
मन लगाकर ओर लाग से कर | किसी काम में इस प्रकार 
लिपटना कि दाना पानी, हँसना थोलना सब कुछ छोड़ दूं, 
स्वास्थ्य को नाश करनेचाला है। ऐतरेय प्राह्मण में नारद जी 
ने रोहित से कद्या है-- 


नाना भ्रान्तस्प श्रीरस्ति इति रोहित शुश्न॒ुम्रु । 
पापोच्षद्वरों जनः इन्द्रदरच्चरतः खसखा ॥ 
आस्ते संग झआंसीनस्य अर्द्धस्तिषप्ठति तिष्ठतः । 
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शेते निप्यमानस्य चराति प्वस्तो भगः॥ 
चरनवैमघुविन्द्ति.. चरन्खादुरुठुस्बरम्‌ । 
रुयरयेस्यपश्य श्रेमाणं थोनतन्द्रयते चरन॥ 
है ह 


[०० अधिक 
छठा पारच्छुद 
विद्या 
विद्यानाम नरस्य रुपमधिक प्रच्छुक्ष गुप्त धनं। 
विद्या भोगकरी यशः सुजकरी विद्यागुरूणांगुरु: ॥ 
विद्या दंधुजनों विदेशगमने विद्यापरं देचतं। 
विद्या राज खुपूज्यते नहि धनं विद्याविद्ीनः पशु ॥ 
संसार में मज्नष्य के लिये विद्या से बढ़कर कोई उपकारी * 
पदार्थ नहीं है। यद्ट चह धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, 
न भाई बाँट सकता है, न राजा छीन सकता है । ओर विशेषता 
यद्द है कि घन तो खर्च करने से घटता है, पर यह घन 
जितना ही व्यय किया जाय, उतना ही बढ़ता है। एक कवि 
कद्दता है-- 
न चौर चोय्य न चराजद्याय्य न भ्राठृभाज्यं न व भारकारी | 
व्यये छृते वर्धत एवं नित्यं विद्याधनं स्वंधनप्रधामम्‌ ॥ 
दूसरा कवि इसको उपमा कल्पबृत्त से देता हुआ 
कद्दता है-- 
मातेध रक्षति पितेच द्विते नियुक्ते 
कंतेघ चापि रमयत्यपनीय खेदम । 
खदमीं त्तनोति घितनोति च दिक्षु कौर्ति 
कि कि न साधयति कल्पलतेच विद्या ॥ . __ 
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विद्या माता के समान रक्ा करती है, पिता के समान 
द्वित के कार्मो में लगातो है, जो के सप्रान खेद को दूर करके 
छुत् देती है, धन को वहातो दे, चाये ओर कोर्ति फैलातो है । 
कऋकल्पतक्ष के समान विद्या क्या क्‍या नहीं देतो ! 

एक ओर कवि कहता है-- 

अपूर्वे: कोषपिं कोशोय॑ं विद्यते तब मारति । 
व्ययतो वृद्धिमायाति च्यमायाति संचयान्‌ ॥ 

दे भगवति भारतो, तेरा यह कोश अपूर्व है। के ते आशय ये 
की बात है कि जितना हो इसमें से व्यय किया जाप, उत ना दी 
यह 'बढ़ता है, ओर जितना ही इसका संचय किया जाय, 
उतना ही यद्द क्षय को प्राप्त दोता है । 

लोग प्रमवश यद्द समझते हैँ कि भाषा का नाम दी विद्या 
है। किसी भाषा का लिजना पढ़ना ओर उसके व्याकरण और 
कोश को जान लेने से मनुष्य विद्दार हो सफता है। पर 
चास्तव में यदद उनको भूल + । भाषा फ्रेवल शाब्द्क सं फैत मात्र 
है जिसके दारा बोलनेवाता अपने आंतरिक भावों को दूसरे 
भअल्ुण्य पर प्रकट कर सकता है। हम सब लोग' अपने अपने 
देश की बोली बोलते हैं ओर उसी के द्वारा नित्य अपने भाव 
प्रकट करते रद्दते हैं। फिर तो सभी लोग विद्वान दो सकते 
हैं और मूर्ख शब्द दी निर्थ हो जाता है और अविद्या शब्द 
ही व्यर्थ दो जाता है | पर चास्तव विद्या शब्द्‌-शान हो नहीं है 
कोई चस्तु कैसी दे, सत्य या अच्च॒त्य दे इत्यादि शान का न 
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“है। इस विद्या की प्राप्ति के तीन प्रधान स्थान हैं---झाच।!यर्य-कुल, 
पुस्तक और विश्व । और अध्ययन, अ्रध्यापन, खाध्याय और 
'यठन, प्रकृति पय्यांलोचन, परीक्षा तथा अन्लुभव उसके प्राप्त 
करने की क्रियाएं है । 

यद्यपि विद्य! एक पेसा पदार्थ है जो मनुष्य मांत्र के लिये 
डउपकारी है और मनुष्य मात्र उसके अधिकारी हो सकते हैं; 
पर न जाने क्यों प्राचीन काल से ही 'स्त्रियाँ और शूद्रों को 
इससे घंचित रखा गया है | मन्लु भगवान लिखते हैं--- 

चैबाहिको विधिः ख्रीां संस्कारो वेद्कः स्मृतः । 
पतिसेवा. गुणैवासः शद्दा्थोभज्लिपरिश्रहःह . _ 

स्त्रियों के लिये फेषघल विवाद्द संस्कार दी के लिये चेंदिक 
विधि है । उनका अपने पति की सेवा करना द्वी आचाय्य कुल 
में रहना है ओर घर का काम करना द्वी अश्नि-परिप्रद है । 

पर जब हम वेदों की ओर देखते हैं, तो उनमें इसके विप- 
रीत पाते हैं। कितने चेद्‌-मन्त्र ख्ियों ओर शद्रों के रचे हुए 
हैं। फवष, पेलूष इत्यादि शूद्ध और दासी-पुत्र दी थे; तथा 
लोमशा, लोपापुद्रा आदि स्रियाँ ही थो जो ऋग्वेद 'फे कितने 
मन्त्नी की ऋषि है| इसके अत्तिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता 
मद्दीदास के विषय में यद्द प्रसिद्ध है कि वे भी दाखी-पुत्र ही 
थे और शुद्धा से उत्पन्न हुए थे । इससे यद्द निश्चय द्ोता है कि 
ठस समय में स्लरियो और शद्रों को विद्या पढ़ाने से घंचित 
नहीं रखा जाता था। यद बात झोर है कि उनके पढ़ांने के 
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लिये उतना जोर नहीं दिया जाता था, जितना द्विजों के बालकों 
के लिये लोग देते थे। पर यदि कोई पढ़ना चाहता था, तो 

उसे विद्या से चंचित नहीं रखा जाता था | 
उपनिषदों में लिखा है--“मातृमान्पितृमानाचाय्यैयन्‌ 
पुरुषो वेद्‌” अर्थात्‌ जिसके माता-पिता ओर आचाय्ये अच्छे 
हांते है, वही ज्ञान भ्राप्त कर सकता है। मलुष्य की शिक्षा माता 
की गोद्‌ से प्रारंभ होती है ओर उसके जीवन के साथ समा 
दोती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण भें लिम्ा है कि भरद्वाज तीन आयु 
तक अर्थात्‌ पचहत्तर चर्ष तक ब्ह्मचरय द्वी धारण किए विद्या- 
ध्ययन करता रद्दा। घद्द बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे से 
उसकी इन्द्रियाँ शिथिल पड़ गई थीं | चद्द भूमि पर लेटा इआा 
था। इंद्र उसके पास गया और बोला--'भरद्वाज, तुम यह तो 
बताओ कि इस चौथी आयु में तुम्हारा क्या करने का विचार 
है? भरद्वाज ने कद्दा--'मैं तो इस चौथी आयु में भी ज्ह्मचयये 
ही पालन करूँगा ।! इस पर इद्र ने भरद्ाज को तीन बड़े बड़े 
पदाड़ो को दि्खलाकर उनमें से एक एक मुट्ठी निकालकर 
उसे दिखाकर कद्दा--भरद्वाज इतने बड़े वेद हैं । वेद्‌ अनंत है। 
“ तुमने अपनी तीन आयु में केघल इतना मात्र द्वी जान पाया है ॥ 
इतने बड़े पहाड़ अ्रभी तुम्हे जानने बाकी हैँ । विद्या अनंत है। 
विद्या के समुद्र से मजुष्य को अब तक अनादि कांत से लेकर 

केवल एक वचिंदु मात्र प्राप्त इुआ है । 

प्राचीन काल में यद्द प्रथा थी कि लोग अपने लड़कों को 
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जब वे आठ चर्ष की अवस्था के होते थे, आचास्य-कुल में 
विद्याध्ययन के लिये भेज देते थे। जिस दिन बच्चा आजचाय्ये- 
कुल में भेजा जाता था, उस दिन बड़ा उत्सव मनाया जाता था। . 
इस उत्सव का नाम नतवंध या उपनयन संस्कार था । श्राचाय्ये 
उन चालकों को तच्ह्मचारियों के उपस्कारों से अ्रलत्नंझत करता 
था और उनके छत्य की शिक्षा देकर उन्हें: अपने कुल में लेता 
था। वहाँ उन चालकों को कम से कम पठ्चीसख वर्ष की 
झचस्था तक रहना पड़ता था; और चहाँ रहकर थे आचार्य्य 
से अनेक शारस्रों की शिक्षा अहण करते थे। आचाय्ये पहले. 
उन्हे मौखिक शिक्षा देता था जिले श्रवण कद्दते थे। इसकः!' 
दूसरा नाम अपरा विद्या भी था। घेदों से लेकर वेदांग तक की 
शिक्षा इसी अपरा विद्या के अंतर्गत थी। इसके अनंतर वह. 
उन्हें फिर पढ़े हुए या शिक्षा दिए हुए विषयों को उपपत्तियों 
हारा स्पष्ट कराता था। इसे मनन कद्दा करते थे। फिर उसे उन्हीं 
उपपत्तियों छठारा स्पष्ट किए हुए विपयों फा परीक्षाओं द्वारा 
साक्षात्‌ कराता था | इस अंतिम शिक्षा का नाम निद्ध्यासन 
था। ये अंतिम दोनों प्रकार की शिक्षाएँ अपर विद्या कह-- 
लाती थीं | इन जिविद्य शिक्ताओं की समाप्ति के साथ ब्रह्मचा-- 
रिया की शिक्ता समाप्त दो जाती थी। शिक्षा की समाप्ति के 
उपरान्त ब्रह्मचाग्यों को गुरुकुल से अपने घर लौटना 
 पड़तां था। इस संस्कार का नाम समावतेन संस्कार था। 
ब्रह्मचारी आचार्य को गुरुदक्षिणा दे अपने अपने घर को , 
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लौटते थे। उस समय ऐसे ब्रह्मचारियों को, जो गुरुकुल से 
लोटकर अपने घर फो आते थे, स्नातक कहा करते थे। 
स्नातक तीन प्रकार के होते थे--विद्या स्नातक, ब्त स्नानक 
और विद्या त्रेतस्नातक । इनके अतिरिक्त कितने ऐसे त्राह्मचारी 
भी होते थे जो आजन्म ग्रुरुकुल द्वी में रहकर विद्याध्ययन 
किया करते थे ओर अपना खारा जीवन अध्ययन के अपणय कर 
देते थे। ऐसे लोग नैष्ठिक त्रह्मचारी- कहलाते थे । एक एक 
"ऋषि के आश्रम में खसहस्नो ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करते थे। 
इसका पता हिंदुओं और बौद्धों के अंथों को देखने से चलता 
है। स्वयं मद्दात्मा बुद्ध के खमय में आय्य आत्तार, उद्यन, 
बिल्वकश्यप आदि ऐसे महात्मा थे, जिनके आश्रम्ों में कई 
खहस्त् विद्यार्थी विद्याध्ययन किया करते थे । 

इसके बाद बोद्ों का समय आ्राया । उस समय आचासय्ये 
कुल बदलकर घिटद्दार रूप में परिणत-दो गए। विहारों समें- 
'विद्याप्रेमी महाराजाओं ने बड़ी बड़ी जागीर लगा दीं। उनके 
व्यय का प्रबंध राज्य की ओर से होने लगा। बड़े-बड़े विद्या- 
लयो की स्थापना हुई जहाँ सहस्नों विद्यार्थी विद्याध्ययन करते 
थे। इन विद्यालयों में तच्षशिला का विद्यालंय सब से प्रचचीन 
था। भारत का प्रसिद्ध राजनीतिक्ष चाणक्य, जिसने नंद वंश 
'का नाश कर चन्द्रगुप्त को पाटलिपुञ्न के सिंहासन पर बैठाया 
था; इली विद्यालय “ का स्नातक था। इन विहारों और विद्या- 
खयो की स्थिति का पता चीनी यात्रियाँ के यात्रा-विवरणों से 
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भले प्रकार चलता है। देश के दुर्भाग्यचश विदेशियाँ के 
झाक्रमणों के कारण इन विद्यालयों का ध्यंस दो गया। चारों 
और देश में अशांति फेल गई। हिंदुओं पर अत्याचार द्वोने 
लगा ओर देश में प्राचीन प्रथाके उठ जाने से विद्या का 
हास दो गया । 

इस आपत्काल में कितने विद्वानों ने कान्यकुष्ज, अयोध्या, 
मिथिला भादि देशों म॑ं अपने धन से द्स पाँच विद्यार्थियों का 
भरण पोपण करते दुए विद्या का दान देना प्रारंभ किया | यह 
प्रथा किसी न किसी ,रूप में अब तक इन स्थानों में देखी 
जाती है। इन्हीं पंडितों के पढ़ाए हुए एक विद्यार्थी ने अपनो 
योग्यता से द्ल्‍्ली के सम्राद्‌ शाहजहाँ फो सुग्ध कर दर्भगा के 
बड़े राज्य का अधिकारपतन्र लाकर अपने गुरु के चरणों पर 
अपरण किया, जो इस देश के विद्यार्थियों के श्राचाय्यं-प्रेम का 
जाज्वल्यमान उदादरण है। 

इधर देशी शिक्षा-प्रणाली के नाश होने के साथ ही साथ 
फारसी और अरवी भाषाओं के पठन पाठन की प्रणाली चली । 
सब राजकीय काम-क्राज देशी भाषाओं में न होकर फारसी 
भाषा में द्दोने लगे।पंडितों का स्थान मौलवबियों ने लिया। विद्या- 
थिंयो को पुत्रवत्‌ शिक्षा देने की जगह वे उनका दंड से शासन 
करने लगे | हिडुओं ने विदेशी भाषा पढ़ने का विरोध किया। 
परियाम यद्द हुआ कि संस्कृत भाषा के पठन-पाठन की प्रथा 
केवल इने गिने ब्राह्मण पुरोद्दितों में रद्द गई ओर फारसी 
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:साषा फेवल कुछ फायरुथ या ओर लोगों को छोड़, जिन्हे राज- 
कीय नौकरियां फरनी होती थीं, कोई नहीं पढ़ता था। परि- 
'णाम यह हुआ कि देश से विद्या उठ गई ओर उसके स्थान 
- में इने गिने लोगों के अतिरिक्त सब ने 'लिखना पढ़ना भी छोड़ 
दिया। चारों झोर अविद्या का राज्य हो गया। ऐसे समय के 
बड़े बड़े लोग, जिन्द्दोंने इतिहास में बड़े बड़े काम किए और 
अनेक य़रुद्धों ओर लड़ाइयों में विजय प्राप्त की, प्रायः सब के 
सब अनपढ़ थे । 
जिस समय अंग्रेज लोग इस देश में आप्ए, चारों ओर 
फारसी का दोर दौरा था। संस्कृत भाषा का प्रचार केवल 
काशी आदि विद्यापीठों में अथवा गाँवों में परिडतों के घरों में 
रह गया था, जदाँ ब्राह्मणों के लड़के हाथों में गीता लिए, व्या- 
करण के सूत्रों को घोखते या शात्रों को पढ़ते हुए देखे जाते 
थे। ईह्ट इंडिया कंपनी ने बहुत दिनों तक तो यद्दाँ के लोगों की 
शिक्षा पर ध्यान नद्दीं दिया । सब से पहले जिनका ध्यान यहाँ 
के लोगों फी शिक्षा की ओर गया, वे पादरी लोग थे। उन लोगों 
ने अपने धमे के प्रचार के लिये यदाँ के भिन्न सिन्न नगरो में पाठ- 
शालाएँ स्थापित की-ओर उनमे यहाँ के लोगों को श्रं्रेजी भाषा में 
- शिक्ता देना प्रारंभ किया। ईस्ट-इंडिया कंपनी ने यदि कुछ थोड़ा 
-बहुत किया भी, तो चह यद्द था कि वारन देस्टिग्स ने खन्‌ १७८२ 
में कल्षक ते में एक अरबी का मद्रखा ओर सन्‌ १७६१ में बनारस 
संस्द्धत कालेज स्थापित किया। इस्रो बीच में विलायत में मिं ० 
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विलबरफोस झावि मद्दालुभांवों ने भारतीयों की शिक्षा के लिये 
आंदोलन मचाया ओर सालों परिध्रम फरके चड़ी कठिनाई से 
लड़ भगड़कर यहाँ के लोगों में विद्या ओर विज्ञान के प्रचार के 
लिये सन्‌ १८१३ में एक लाख रुपए का व्यय स्वीकार कराया। 

पादरियों की पाठशालाओं में पढ़कर कितने लोगों को फंपनी 
को अच्छी नोकरियाँ मिल्र गईं। इस लालच से कलकत्ता आदि 
नगरों के श्रास पास के लोगों में नोकरी के लालच से 
अंग्रेजी पढ़ने की ओर रुचि हो चली। पाद्रियों ने उधर 
अंग्रेजी शिक्षा का मार्य साफ़ कर रखा था और मद्रास, वंबई, 
कलकत्ता, सिरामपुर आदि नगरों में कालिज खोल दिए थे, 
जिनमें अंग्रेजी भाषा की अच्छी पढ़ाई होती थी। इसी बीच 
में भारतीयों की शिक्ता-प्रणाली के विषय में विवाद उपस्थित 
इुआ। कुछ लोग तो इस पक्त में थे कि भारतीयों को पूर्चीय 
भाषा में शिक्षा दी जाय; और कुछ लोगों फा यद्द पक्त था कि 
शिक्षा अंग्रेजी भाषा द्वी में देना लाभदायक दोगा। पहले तो 
उन लोगों का पक्त प्रवत्न रद्या जो लोग पूर्वी भाषा में शिक्षा देने 
- के पक्तपाती थे। पर कंपनी के बड़े बड़े प्रभावशाली कमेचारी 
अंग्रेजी भाषा म॑ शिक्षा फे पच्तपाती थे; इसी लिये उनका पक्त 
प्रवल द्वो गया। सन्‌ १८३५ में ला मेकाले ने, जो उस समय 
काउंसिल फे सभासद्‌ तथा शिक्ता-संमिति के सभ्य थे, एक 
व्यवस्था सरकार में लिखकर सेजी ओर उसमें जहाँ तंक उनसे 
बन सका, अंग्रेजी भाषा द(रा शिक्षा देने पर जोर दिया | इसके 
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अनंतर सरकार ने एक रिजोल्यूशन जारी किया जिसमें उसने 
यही निर्धारण किया कि अंग्रेजी भाषा के दी द्वारा शित्ता दी जाय । 
खन १४८३६ में संयुक्त प्रांत का प्रदेश बंगाल हाते से पृथक्‌ 
किया गया। पादरियों के डद्योग ले भारतवासियों में नोकरी 
के लालच से शिक्ता की ओर रुचि उत्पन्न हो गई थी, जिसे 
देखकर गवरनेमेट ने भी गाँवों में उनकी शिक्षा के लिये स्कूल ओर 
प्रधान नगरों में कालिज जोल दिए। इधर बंबई प्रांत के गधनेर 
स्टुअट एलफिन्घ्टन और संयुक्त प्रांत के लफरटट गवरनेर 
मि० टामसन ने यहाँ के लोगों को देश-भाषा में शिक्षा देने का 
समुचित प्रबंध किया झौर कितनो द्वी तदसीली और हलका- 
चंदी पाठशालाओं का स्थापन किया। शिक्षा का जो दवार 
सैकड़ों वर्षो से बंद था, फिर से खुल गया। परिणाम यहद्द 
झुआ कि सन्‌ १८५४४ में इस देश में चोद्ह -कालिज दो गए । 
उस समय उन विद्यार्थियों की संख्या, जो कालिजों और देशी 
पाठशालाओ मे शिक्षा प्राप्त करते थे, ३०००० थी। 
भारतवासियों की विद्या की ओर रुचि देख लाडे द्ाली- 
" फाक्ख मदोंद्य ने, जो उस समय कोर्ट आफ डाइरेकूसे के 
सभापति थे, सन १८५४४ में यद्द रिपोर्ट उपस्थित की कि भारत- 
वासियों की शिक्षा का सम्नुचित प्रबंध किया जाय और पेसीडेसी 
नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित करके उनमें नियमचद्ध शिक्षा' , 
दी जाय | इसका परिणाम यद्द इुआ कि सन १८५७ में कल- 
कत्ते, बंबई ओर मद्रास के पिश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई 
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ओर यहाँ के लोगों को नियमवद्ध शिक्ता मिलने लगी। थोड़े 
ही दिनो में शिक्षा का अचार इतना बढ़ा कि सरकार को 
विवश दोकर सन र१८८२ में पंजाव में ओर १८८७ में इलाहाबाद 
में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने पड़े। 

यद्यपि सत्री शित्ता पर अंग्रेजों का ध्यान पहले दी से 
था और सन १८७६ में लाड डेलद्ौजी ने शिक्तां समिति का 
ध्यान ख्री शिक्षा की ओर आकर्षित किया था, पर कई अड़चनों 
के कारण देश में उसका उचित प्रचार न हो सका । सन्‌ १८४७१ 
में यहाँ केवल १३७४ कन्या पाठशालाएँ थीं जिनमें २७६० 
कन्याओ को शित्ता मिलती थी। सन्‌ १८८२ में सरकार ने र्री 
शिक्षा पर चिशेष ध्याना दिया और अब भारतवर्ष में १५२६२ 
कन्या पाठशालाएँ हैं, जिन में ६०७शए८्३ कन्याएँ शिक्ता 
पाती हैं । 

शिक्षा का प्रचार अंगरेजी सरकार फी कृपा से श्रव इतना 
बढ़ गया है कि भारतचप में श्रव यहुत कम ऐसे स्थान रह गए 
हैं जहाँ वालकों भर चयालिकाओं की शिक्षा के लिये कोई 
न कोई पाठशाला न दो। इस समय पॉँच विश्वविद्यालय है 
जिनके अधीन १४०६१८ छोटी और बड़ी पाठशालाएँ हैं जिनमें 
८६८४२८रे८ बालकों ओर बालिकाओं को अंगरेजी,संस्क्तत, अरबी, 
फारसी, विज्ञान, फला-कोशलादि की शिक्षा दी जाती है | इनके 
झतिरिक्त ३६७१५ पेसी पाठशालाएँ हैं जिनमें निजी रूप से 


४७५३११ बालकों ओर बालिकाओं को संस्कृत, अरबी, फारसी 
द 
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आदि भाषाओं में शिक्षा मिलती है। इन पाठशालाओं का 


ज्योरा इस प्रकार है--- 
| संख्या 
कालिज अंग्रेजो श्श्प 
#.. संस्कृत, अरबी श्छ 
»... कानून र१्‌ 
#. आयुर्वेद 8 
#.. ईजीनियरी ७ 
#.. शिक्षा १३ 
ज्ञ कृषि डरे 
न पशुचिकित्सा श्‌ 
». उ्यापार १्‌ 
योग १६६ 
बालको के लिये 
अंग्रेजी हाई स्कूल १३४६ 
9 मिडिल स्क्ल २७8 
देशी मिडिल स्कूल श्श्पद 
बालिकाओं के लिये 
अंग्रेजी हाई स्कूल श्पूछ 
ज़ मिडिल स्कूल २१० 
देशी मिडिल स्कूत २०३ 
योग ६८७७ 


विद्यार्थी 
३७७२० 
श्द्द्& 
४००५४ 
१६७६ 
१२११ 
छण्रे 
१५८ 
१७२ 
र््र्‌ 
छेज२३७ 


3९६१४ 
३२१६७६प 
२२४६६० 


२१३१२ 
१६४६१ 
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१०जश१११२ 
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अन्य भाषाओं के १६ 
प्रारंभिक--- 

देशी भाषा; बालकों के लिये २५७७१ 

बालिकाओं के लिये ३६७४ 


कुरान; बालकों के लिये <६&५७ 
ब्रात्षिकाओं के लिये १६०० 
अन्य पाठशालाएँ लड़कों के लिये २१४१ 
लड़कियों के लिये _ छुम 
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२११७४१४ 
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३०&८६० 
६६०८२ 
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अत; किननननध जलन न. 


सर्वेयोग १८४३३३ 
शिक्ता का इतना प्रचार होने पर भी अब तक भारतवर्ष 


७७१८६१७७ 


में शिक्षितों की संख्या, जो लिख पढ़ सकते है, पति सौ पुरुष 
& और प्रति सो स्री एक से अ्रधिक नहीं है जिससे यद्द स्पष्ट 
है कि हमारे देश मे अब तक शिक्षा का यथेष्ट प्रचार नहीं 
इुआ है । खर्गीय मिष्टर गोपाल कृष्ण गोखले यह देख 
अपने जीवन-काल में कई घर्ष से बड़े लाट की व्यवस्थापिका 
सभा में प्रारंभिक शिक्षा फो आवश्यक बनाने के लिये राज 
नियम बनाने के विषय में बहुत से ज़ोर दे रहे थे; और 
ऐसे राज-नियम का चिट्ठा भी उक्त सभा में उपस्थित किया 
था; पर अन्य सभ्यों के सहमत न होने के कारण विशेष 
सस्मति उनकी ओर न दो सकी और वद्द चिट्ठा राज-नियम 


ने बने सफका। 


र 
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हम कई कारंणों से' यद्द खीकार नहीं कर खकते कि 
संप्रति की शित्ता से सभी बालक विद्वान द्वो खकते हैं । इसमें 
कुछ संशय नहीं कि इन पाठशालाओं में पढ़े हुए्प कितने ऐसे 
खपूत निकलते हैं, जिन्हें हम धास्तव में विद्वान कद्द सकते 
है। पढ़ना लिखना, कुछ गणित और व्याकरंण जान लेने 
मात्र से या भोखिक या श्राठमानिक विशान को समझ लेने 
से कोई पंडित नद्दीं दो सकता। पंडित द्वोने के लिये श्रवंण, 
भनन और, निद्ध्यासन नामक त्रिविधि शिक्षा की आवश्यकता 
है। पुस्तकों द्वारा किसी विद्या का पढ़ना और उससे विद्वान 
होने की आशा रखना उससे कम दास्यजनक नहीं, जैसे कोई 
खाट पर अपने घर में आराम से पड़ा हुआ हाथ में वानस्पेंत्य 
शास्त्र को लेकर बिना उपवन में काम किए हुए बागवानी की 
विद्या सीखना चाहता दो । इसके अ्रतिरिक्त दम विद्वान बनने 
के लिये विद्याएँ पढ़ते भी नंहीं। पद्ले से हमारा मुख्य 
उद्देश्य नोकरी प्राप्त करना होता है । हम यद्द नहीं समझते 
कि विद्या की आवश्यकता भलुष्य को केवल जीविका के 
लिये नहीं है । मूल श्रोर अनपढ़ मलुष्य बिना पढ़े लिखे अपनी 
जीविका चला सकते हैं ओर कितनो दशाओं में पढ़े लिजो से' 
अच्छी चला सकते हैं। विद्या की घुख्य आधश्यक्रता मनुष्य को 
मलुष्य बनाने के लिये ओर अपने जीवन को खुखमय बनाने 
के लिये है । 
समय के देर फेर से शिक्षा प्रणाल्री में इतना अंतर पड़ 
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गया कि जो लोग आंचाय्ये पर इतना भरोसा करते थे कि 
अपने छोटे यालक को शिक्षा के लिये सदृर्ष ले जाकर उनके 
आश्रम में छोड़ आते थे, अब थे लोग एक च्ाण के लिये 
अपने बालकों को अपनी झाँख़ से ओमल नहीं कर सकते । 
अब वैसे आचाय्ये भी नहीं हैं जो देश के यालकों को अपने 
लड़कों के समान पालन पोषण करते हुए शिक्षा दे। आज 
कल न अध्यापकों पर विद्यार्थियों की श्रद्धा भक्ति है और 
न विद्यार्थी पर अध्यापकों का प्रेम । आचाय्ये और शिप्य का 
चद्द धनिष्ट संबंध नष्ट हों गया है जो प्राचीन काल्ल में था। 
अब विद्यार्थी न अपने आचाययों के जीवन को अपना आदशे 
बनाते है ओर न अध्यापकों का जीवन ही इस योग्य होता है 
जिसे कोई अपना आदशे बनाकर अमभ्युद्य प्राप्त कर सके। 
शील की शिक्षा का तो आज कल पक प्रकार से अ्रसाव सा है। 
ये ऐसी धुटियाँ हैं जिनका दुर द्वोना असम्भव सा है। कितने 
लोगो ने शुरुकुल, ऋषिकुल, ब्रह्मचर्य्याश्रम आदि खोलकर 
यद प्रयल किया है कि भाचीन काल के आचाय्ये और विद्या" 
र्थियों में खोया हुआ संबंध स्थापित द्वो जाय और ऐसे 
स्नातक उत्पन्न हो जिनमें विद्या तो आजकल के विद्दानों को 
सी हो ओर उनका शील और आचार प्राचीन काल के स्नातकों 
के समान पर। आज़ तक उन विद्यात्रायों से कोई स्नातक 
ऐसा नहीं निकला जो उपयुक्त गुण-संप्न हो। 

जिस प्रकार विद्या पढ़ने से आती है, उसी प्रकार पढ़ाने 
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से उसकी रक्तो होतो है। पढ़ी हुई विद्या यद्दि अभ्यास द्वारा 
सुरक्षित न रखी जाय तो वह थोड़े ही काल में जय को प्राप्त हो 
जाती है। यह समभकर पूर्व काल के विद्वानों ने इसे एक ऋण 
समभझभा था और ऋषि लोग चविद्याध्ययन के अनंतर अन्य 
विद्यार्थियों को विद्यादान देना अपना परम कतंव्य समझते 
थे। आजकल के लोग जितनी विद्याओं को कालेज या पाठशा- 
लाओ में पढ़ते हैं, उन लिखने पढ़नेवालों को छोड़ वहुत कम 
ऐसे है जो अन्य विद्या का अभ्यास कालेज आदि छोड़ने पर 
करते दहोगे। प्रायः आजकल के पठित विद्यार्थियों में, जिनके 
पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नौकरी या सेवा चृत्ति करना होता है, 
अधिकांश तो वीच में ही छोड़ बैठते हैं। शेष जो विद्या लाभ 
करते हूँ, उनमें कुछ तो सरकारी नोकरियाँ लाभ करते हैं या 
चकालत झादि्‌ कामों में लगते हैं। शेप अपने घर पर कृपि 
कम या अन्य दुत्ति में लगते है जहाँ रहकर उन्हें समस्त 
अधीत विद्या, जिनका उनके उस काम में कोई उपयोग नहीं 
पड़ता, विस्ख्॒त दो जाती है। दमने कितने ग्रेज्ञअटों को स्वयं 
देखा है कि कालेज छोड़ने पर उन्हें वीस चर्ष के वाद भाषा 
को छोड़ सब कुछ भूल गया है। शिक्षकों का, जो पाठशा- 
लाओ ओर कालेज में नोकरी करके शिक्षा देते हैं, मुख्य 
उद्देश्य “ठव्योपाजन द्वोता है; विद्या का प्रचार करना और 
देश में विद्या फैलाना उद्देश्य नहीं होता । यदि हमारे देश के 
विद्वान अपने मन में यद्द ठान लें कि उनकी विद्या उनकी 
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जीविका के लिये नहीं है. किंतु इसलिये है कि समाज के दूसरे 
मनुष्यों को उससे लाम पहुँचे ओर वद्द कम से कर्म अपने 
देश के द्स बच्चो को नित्य विद्यादान दें, तो थोड़े ही काल में 
देश में विद्या का समुचित प्रचार दो सकता है भोर प्रत्येक 
अलुष्य का घर विद्यालय बन सकता है| 

विद्या फी भाप्ति का द्सरा साधन पुस्तक है। विद्याज्यों 
ओर पाठशालाओ से तो दम तमी लाभ उठा सकते हैं जब 
हम उनमें विद्यार्थी बनऋर रहे और शिक्षा प्राप्त करें; पर 
पुस्तकों से हम सदा विद्या लाम कर सकते दे, चादईे दम 
विद्यालय के विद्यार्थी हो या क्विसी व्यापार में लगे दो । 

एक विद्वान्‌ का कथन है कि पुस्तक ऐसी शिक्षक हैं जो 
इमे घिना मारे पीटे शिक्षा देती हैं। वे कट्ठ घाक्य नहीं कहतीं 
ओर न क्रोध करती हैं। वे हमसे मासिक चेतन भी नहीं माँगतो 
हैं। तुम दिन रात जब उनके पांस जाओो, थे सोती नहीं । यदि 
सुम उनले कुछ पूछो तो थे छिपातो नहीं । यदि तुम भूल 
जाओ तो वे 'कुडबुड़ांतो नहीं। यदि तुम अशानो द्वो तो वे 
तुम पर हँखती नहीं। इसलिये शान के भरडार पुस्तकालय 
सब धनों में बहुमूल्य धन हैं; ओर संसार में ऐसा कोई 
यदार्थ नहीं है जो उसकी तुलना कर सकता हो । इसलिये जो 
'पुरुष सत्य, शान, विज्ञान, धमे ओर आनंद का सच्या जिशांइ 
चनना चाहता दो, उसझे लिये यद परमावश्यक है कि वदद 
भुस्तको का पेमी बने । 
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दिंदू शांत्रौ में पुस्तकों के दान का बड़ा माद्दात्स्य है। वे 
पुस्तकों की देव-प्रतिमाश्रं के तुल्य पूजा ओर आदर करते हैं। 
प्राचीन काल में पुस्तक इस देश में बड़ी दुलंत समभी जाती 
थीं। बड़ी सेघाशभषा ओर दाम से मिलती थीं। उस 
समथ छापे फी तो बात ही क्या है, कागज़ भी नहीं थे । पुस्तक 
भोजपन्नों की छाज्न और ताड़ आदि के पत्तों पर लिखी जाती 
थीं। आजकल की पुस्तकों की भाँति न तो वे छोटे दल को 
होती थीं और न उनको उतनो ऐसी जिल्द द्ोती थीं। थे बेडोल, 
भारी और भद्दी होती थों और तागो में माला की तरद्द गुथी 
रहती थीं जो देखने में पत्तों का ढेर मालूम पडती थीं । कामजों 
के खमय की भी दस्तलिखित पुस्तकों का यही द्वात्त था। जो 
पुस्तक अब छपने पर सेर सवा सेए होती हे जिले हम 
खुगमता से छुजपूर्वक दाथों में लेकर जाट पर लेटकर ओर 
भोढ़े पर बैठ कर पढ़े सकते है, चुद उस समय में एक मलुष्य 
का बोर होती थी ओर उसके एक एक पत्रे को दवाथ में 
लेकर पढ़ना पड़ता था। उनके मूल्य भी इतने अधिंक थे कि 
साधारण मलुष्य उन्हे संग्रह करने की ता बात ही ओर है, एक 
'पुस्तक भी नहीं खरीद सकता था। मेंने अपने पितामदह से 
खुना था कि उनके बचपन में श्रीमद्भागवत की एक पुस्तक 
पाँच सी रुपए को विकी थी। जितने मूल्य में उस समय 
एक पुस्तक कठिनाई से खरीदी जाती थी, उतने में आजकल 
'दक अच्छा सा छाटा पुस्तकालय संग्रह किया जा सकता है| 
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आज कल छाप्रे की कल्ों की अ्रधिकता से पुस्तकों की” 
इतनी अधिकता है और थे इतनी सस्ती हैं कि साधारण से 
साधारण पुरुष यदि चाहे तो अपने झावश्यक कामो मे से दो' 
धार पैसे बचा कर उन्हें खरीद खकता है | प्राचीन काल 
की श्पेत्षा आज कल पुस्तकों की संख्या भी अधिक दो गई 
है। बहुत प्राचीन छात्र में केवल वैदिक, दर्शन कुछ शाख्रो 
और पुराण काव्य आदि के ग्रंथ थे; भौर थे भी सिवाय बड़े 
बड़े राजद्रबारों या मठो के अन्यत्ञ एकत्र नहीं मिलते थे। पीछे- 
भाषा के भ्रंथकारों ने भक्ति आदि विषय के प्रथा को कविता 
में लिखा जिनमें सूर और तुलसीदाख के ग्रंथ सर्वे-प्रधान थे । 
केशव ने श्एगार रस की कविता पर विशेष जोर दिया और 
डसके बाद के कवियों ने श्टंगार और नायिका भेद्‌ पर कविता 
लिखना पारंभ किया। पर सब के सब ग्रंथ प्रायः कविता या 
पद्य में थे। गद्य ग्रंथ लिखने की प्रथा बिलकुल नहीं थी | इस 
पर अ्रंथों के सूढ्य इतने झधिक थे कि खवेसाधारण न उन्हे 
खरीद्‌ कर संग्रह ही कर सकते थे और न उन्हें एक आध 
फो छोड़ विशेष अ्ंथों के देखने का अवकाश ही मिलता 
था। पर आज कल नवीन सभ्यता और छापे की कल 
के फैलने तथा कागज की खुलभता के कारण न केबल 
आचीन पुस्तकों का द्वी मिलना खुलभ द्वो गया है, किंतु देश के. 
लेबकों की बदौलत अब गयय और पद्य के अनेक अंथ उप- 
न्यास, नाटक, विज्ञान आदि उपयोगी विषयों पर इतने अ्रधिकः 
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दो गए है ,कि कोई मद्ु॒ष्य उन्हें संग्रह भले ही कर ले, पर उन 
सब को वद सहस््र वर्ष की आयु पाने पर भी एक बार देख 
नहीं सकता | 

पुस्तकालयों से जितना लाभ अन्य देश के लोग उठाते हैं, 
उतना लाभ हमारे देश में लोग नहीं उठा सकेते। मजदूरों 
और अन्य व्यवसाय करनेवालों की तो बात ही अलग है; 
उनमें तो शिक्षा का नितांत अभाष है ही; पर पढ़ने लिखने 
का व्यवसाय करनेवालों में भी बहुत कम ऐसे निकलेंगे जो 
अवकाश के समय पुस्तकों के देखने से लाभ उठाते हो। 
दम पूर्व ही लिख चुके हैं. कि हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने 
का मुल्य प्रयोजन नौकरी और विशेष कर खरकारी नौकरी 
करना होता है। पर सरकारी नोकरों के खिर पर इतना काम 
है कि यदि वे उसे ठीक ठीक करना चाह तो अकेते कर नद्दी 
सकते | इसके अतिरिक्त हमारे देश के लोग इतने आलसी 
ओर समय को व्यर्थ खोनेवाले हैं कि वे अपने अवकाश का. 
थोड़ा भी अंश पुस्तको को देखने में लगाना नहीं पसंद करते । 
अंग्रेज जाति से हमारे देश के लोग दुगुंग भले ही सीख 
ले, उनकी रहन सदन का भले ही अज्ञुकरण कर, भच्याभक्तय, 
मद्यपानादि स्पृश्यास्पृश्य के हाथों का भले दी खा पी लें, पर 
उनके सदुणों का वे कदापि अज्ञुकरण करना नहों जानते / 
उनका समयालुसार काम करना, विद्या-प्रेम आदि ये जददी सीख 
नहीं सकते। अंग्रेजों को देखो; उन्हे हिंदुस्तानियों से कम 
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काम नहीं रहता; पर नियमित रूप से काम करने के कारण 
थे अपने सब कामों को प्रतिदिन भुगता देते हैँ; ओर यह सब 
करते -हुए भी वे नित्य ऐसे खेल भी खोलते है जिनसे 
उनका स्वास्थ्य अच्छा रद्दे। ओर कुछ समय निकाल कर वे 
अपनी रुचि के अज्लुखार अपनी और दूसरी भाषाओं की 
पुस्तक भी देखते हैं । हम कितने पेसे यूरोप निवासियों को 
जानते हैं, जो द्िदुस्तान में कत्तकरी ओर कमिश्नरी के भारी कामों 
को करते हुए भी इतिदहा घ, भाषा, विशान आदि में श्रपने अध्ययन 
से अद्वितीय विद्वान हो गए है। हमारे देशवाले जो उच्च पद्‌ 
'पर पहुँच गए हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें विद्या से प्रेम 
हो और जो अपना थोड़ा भी समय विद्योपाजेन ओर पुस्तकों 
के अध्ययन में लगाते हो। थे लोग नोकरी प्राप्त कर लेना दी 
अपनी पूर्ण कामना समभते है ओर अपना समय प्रायः खोने 
या निठतलुओं की तरह बेठकर काटने या पलंग पर पड़कर 
खाने में बिताते हैं । 

दमारे देश के लेखकों की यह, दशा है कि उनमें अपनो 
मातृभाषा का प्रेम नहीं है। यदि वे कुछ लिंखंते भी हैं. तो 
अग्रेजी में लिखते हैं। यदि वे अपने यहाँ के किसी शास्त्र या भ्रथ 
'का अज्ुबाद भी करते है तो अंग्रेजी भाषा में करते हें । उन 
विद्वानों में जिनमें विद्या और योग्यता है, एंक आध को छोड़ 
“बहुत कम ऐसे हैं. जिन्दें अपनी माठ्माषा से प्रेम है। द्विंदी 
के लेखकों की अवस्था भी शोचनीय है। पहले तो हिंदी में 
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भच्छे लेखकों का सर्वथा अभाव है; ओर लेखकों में बहुत कम 
ऐसे हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो या जिन्होंने स्वाध्याय 
से अपनी योग्यता बढ़ा ली हो; ओर जो है भी, वे लोग प्रायः 
डउपन्‍यासों या अन्य अंथों का अज्ुवाद बेगला, मराठी, गुज- 
राती आदि से क्रिया करते हैं। मौलिक लेखकों का लवेथा 
अभाव है। हम अलुवाद करना बुरा नदी समझते; पर अज्ु- 
चाद ऐसे अ्रंथों. का होना चाहिए जिनसे देश को लाभ पहुँचे । 
अंग्रेजी भाषा में ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान, भूगर्भ, इतिहास, 
शासन-शिक्षा, भाषातत्त्व, पुरातत्त्त, यात्रा, भूगोल, भणित 
आदि विषयों के बड़े बड़े महत्त्वपूर्ण अंथ हैं; पर आज तक 
हमारे देश के किसी विद्वान को यद्द साहस नहीं हुआ कि 
उनका अज्ञुवाद करके अपनी मातृभाषा के भांडार को भरते । 
बड़ी विषम अवस्था यद्द है कि जो जानते हैं, वे लिखते नहीं 
हैं, भोर जो लिखते हैं, वे जानते दी नहीं । । 

/। झाज कल के लेखकों ओर अंथ-कर्चाओं का अंथ लिखने 
में यह कभी उद्द श नहीं होता कि वे ऐसा पंथ लिखे जिससे 

जुष्य समाज को या उनके देशवालो को लाभ पहुँचे । उनका 
प्रयोजन किसी न किसी प्रकार पृष्ठों को रंग कर रुपया दृथि- 
याना होता है ओर प्रायः यही उद्देश्य हमारे देश फे अंथ प्रका- 
शकों का होता है। पढ़नेचालों को लाभ हो या हानि, उन्हें 
टका चसूल करने से काम है। लोभ ने चारों ओर अपना 
अधिकार जमा लिया है। यही प्रधान कारण है कि सूर और 
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-सुलखी के समय के बाद्‌ आज तक ऐसे प्रंथ नही लिखे गए हैं 
जा उत्तमता में उनकी एक कला के भी बरावर हो । 
हम यह नहीं कहते कि अच्छे अ्ंथ दे ही नहीं। मेरा अभि- 
धाय फेघल यदी है कि हमारी साषा में अच्छे अंथों की बहुत 
-कमी है जिस पर आज कल के विढठानों ओर लेखकों को ध्यान 
देना चाहिए । जीवन भर में कोड़ियाँ व्यर्थ की पुस्तक 
लिखने से एक अच्छी पुस्तक लिखना अच्छा है। कविवर 
विहारोलाल का नाम आज तक केवल उनके सात सौ दोहदों 
के कारण ही अमर है । 
पढ़नेवाले को पुस्तक पढ़ते समय यह ध्यान रखना 
चाहिए: कि केवल पुस्तकों को द्वाथ में लेकर उनके पृष्ठों की 
पक्तियों का नापना दी पर्य्याप्त नही है। उनको यह प्रयल 
करना चाहिए कि पे लेखक के अ्मिप्राय को समर्क। टीका 
ओर भाष्य केवल्न सूल के आशय को स्पए्ट करने के लिये हैं 
उनसे पहद्दी तक फांम लेना चाहिए जहाँ तक उनका मूल से 
संबंध है । कितनी जगहों मे टीकाकारों ओर भाष्यकारों ने सूल 
के आशयों को नहीं समझा है। उनको सर्वत्र निर्धात मानना 
ठीक नहीं है। कितने टीकाकार्रो ओर भाष्यकारों का यद्द 
स्वभाव है कि वे एक सिद्धांत निश्चय करके किसी अंथ पर 
टीका ओर भाष्य करते है । ऐसे लोगों को दोकाएँ ओर भाष्य 
यढ़नेवाले अ्ंथ का आशय स्पष्ट करने के बदले धोखे में 
डालनेवाले हैं। ऐसो टीकाओ और साष्यों से पाठकों को बहुत 
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सावधान रहना चादिए। यदि तुम किसी प्रंथकार के आशय 
को खसमभाना चाहते हो, तो उच्च श्रंथ को पढ़ने के पदले तुम्हे 
अपने अंतःकरण से खंट्कारों को दूर कर देना चाहिए और 
अंधकार के वाक्यों को उसके शब्दार्थे से समझना चाहिए। 
यह आवश्यक नददीं कि प्रंथकार की सभी वात तुमको ठीक जेँचे 
झऔर श्ब तुम्हारे अज्ञुकूल दी हो। वे भ्रंथकार के आशय ओर 
विचार हैं, तुस्द्ारे नहीं। कितनी बातें जो अ्ंथकार के समय 
में संदिग्ध थीं, तुम्हारे समय में स्पष्ट द्यो चुझ्ी हैं; और कितनो 
बात जो उसके समय में संद्ग्धि थीं, श्रव तक संदिग्ध ही हैं । 
तुम्दारे और अंथकार में देशकाल का व्यवधान है। संसार 
ञागे बढ़ रहा है; तुम्हें भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए । 
ठुम्हारा पीछे की ओर जाने की चेष्टा करना उससे कम दुःखाध्य 
नहीं है जैसा कि किसो का अत्यंत तीत्र वेग से बद्दनेवात्नी 
नदी की धार में उल्नटे उदुगम की ओर तैर कर जाना। 

पुस्तक हमारे पूवेजों ओर समकालीन विद्वानों के ज्ञान के 
भांडार हैं। उनमें मानव जाति का इतिहास ओर विज्ञान है । 
एुस्तकों के पढ़ने से जितना ज्ञान महुष्य एक वर्ष में प्राप्त कर 
खकता है, उतना ज्ञान उसे बोख चर्ष तक लगातार अल्लुमव 
करने से भी प्राप्त नद्वीं दो सहृता। अद्भुभमव करने में और 
परीक्षा में लोगों को बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ और दुश्ख मेलने 
पड़ते हैं; तब उन्हें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है। पर पुस्तकों 
के देखने से मलुप्य थोड़े से काल और घन के व्यय 


[ &द ) 


ओऔर भ्रम से उतना ज्ञान प्राप्त कर खकता है, जितना अनेक 
मनुष्यों ने अनेक कठिनाइयाँ भेलकर सैकड़ों वर्ष में प्राप्त 
किया होगा । 

संसार में कोई ऐसी रही से रद्दी पुस्तक न होगी जिससे 
मजुष्य लाभ न उठा सके । उससे लाभ उठाने के लिये केषल 
थोड़े से ढंग की आवश्यकता है। पुस्तकों में भेद केघल इतना 
ही है कि कुछ पुस्तकों के पढ़ने में काल तो अधिक लगता है, 
पर उनसे इतना फम लाभ होता है जिसे हम नहीं के बरा' 
बर कद्द सकते हैं। दूसरी पुस्तकों में काल कम लगता है; पर उन 
से अभोघ ज्ञान की प्राप्ति होती है। लिखना और पढ़ना तो 
अनेको को आता है; पर बहुत कम लोगों को अच्छा लिखना 
ओर अच्छा पढ़ना आता है। पढ़ने के पहले पुस्तकों को 
चुनना बड़ा आवश्यक है। सभी पुश्तक लाभदायक नहीं द्वोती। 
कितनी तो मन बदलाने के लिये द्वोती है; कितनी ऐसी हैं जिन्हे 
पुस्तक कद्दना ही व्यर्थ है ओर उनका पढ़ना समय का अपव्यय 
करना।है । कितनी पुस्तक तो ऐसी हैं जिनको पढ़कर मल्लुष्यों 
के बियड़ने का भय है। ऐसी पुस्तकों को भूलकर भी दाथ न 
लगाना चादिए । किर्तनी पुस्तक इतनी अच्छी हैं कि उनसे 
पढ़नेवाले को अवश्य लाभ पहुँचता है । सब से अच्छी पुस्तक 
चे हैं.जिनसे हमारे अन्तःकरण की शंका की निवृत्ति हो जाय 
हमारा ममत्व नष्ट हो जाय, दममें सर्वात्मीयता भर जाय और 
जो हमें खा्थ से मुक्त करके परमार्थ के उच्च शिक्षर पर पहुँचा दें, 


[ &७ ] 
जिससे दम अपने खारे डुश्जों ओर चिन्ताओं को क्या, अपनी 
सत्ता तक को भूलकर आनंद फे सागर में निम्न हो जाये । 
अच्छी पुस्तकों -का पढ़ना कभी निरथंक नहीं जाता। 
कितने लोग, जिनको पाठशाला में उश शिक्षा नहीं मित्री थी, 
अपने खाध्याय से संखार में बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं। डाकुर 
राजेन्द्रलाल मित्र, राजा रामपालसिह, मुंशी कालीप्रसांद, पंडित 
मधुराप्रसाद, सैयद्हसन विलग्रामी आदि अपने खवाध्याय दी से 
अच्छे विद्वान छुए थे। इसकी चिता कभी मत फ्यरो कि तुमको 
उच्च शिक्षा नहीं मिली है। यदि तुमको केघल लिखना पढ़ना 
आता है, तो भी यदि तुम पुस्तकों को अपने अवकाश 
के समय पढ़ा करो, तो थोड़े दी दिनां में तुम अच्छे विद्वान 
हो जाओगे। इसमें केवल विद्यात्ुराग की आवश्यकता है। 
विद्या का तीसरा और सब से प्रधान साधन विश्व है। 

यद्दी समस्त विद्याओं का आकर और भांडार है.। उसी के अंग 
और प्रत्यंग के मनन ओर निद्ध्यासन से विह्ठानों ने आज 
तक जितनी विद्या है, प्राप्त की है ओर उसी से आगे भी प्राप्त 
करंगे | विश्चय के एक एक अखु में अनेक अनेक विशान भरे 
पड़े हैं। पर उसमें से विज्ञान प्राप्त करना सद्दज नहीं, बहुत 
ही कठिन वाम है। वीसों घर्ष लगातार परिश्रम, अदुसंधान 
ओर परीक्षा करने पर भी किखी किसी भाग्यवांन को उससे 
शान की राशि का एक कण प्राप्त द्वोता है। यह विश्व खमष्टि ही 
अद्म है। चेदो में इसी को विराट क हा है। वेदांतमें 'जन्मायस्मयततः 
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सूत्र द्वारा इसी का निर्वांचन किया गया है। इसो से घोर और 
डुष्कर तप करके हमारे पूर्वज महंर्षियों ने अनेकानेक ज्ञान प्राप्त 
किए. हैं। मध्यवर्ती विद्वानों ने भी इसी से शान प्राप्त किया है। 
आज कल के विद्वान भी इसरो की सेवा से ज्ञान प्राप्त करते हैं 
और आगे के लोग भी प्राप्त करंगे । यह शानमय आनंद का 
कोश सब का आश्रयभूत है | 

अखिलात्मको5खिलगुणो सगवा- 

नखिलाकृतिनिंखित्कामनिधिः । 

सद्सखदात्मकः किल चिदस्वुनिधिः 

छुज्रमप्रमेयमिह् सर्वेमये । 

चिदात्मतत्वं विदितं न सर्वेथा 

जनस्य स्व बिद्तिं न सर्वथा | 

यथा यथास्यांशमुपेति मानव- 

स्तथा तथा विज्ञतरत्वमच्छुति । 


सातवाँ परिच्छेद 
कमे और परिश्रम 


नद्दि कश्चित्कयमपि जातु तिप्ठत्यकमेक्रत्‌ । 
काय्येते हावशः कमे सर्व: म्रकतिजैगुणः ॥ 
कर्म करना भज्ञुण्य का मुख्य घम है। कर्म करने में प्रत्येक 
मनुष्य को द्त्तचित्त होना चाद्ििए । उसे जापम्रत श्रवस्था में 
[एक पल भी कर्मेहीन नही रहना चाहिए । 
यह झच्छी तरह समझ लेना चादिए कि कोई कर्म चाहे पद 
चह फितना द्वी छोटा क्‍यों न दो, भला द्वो या घुरा, अपना फल 
अवश्य देगा । कर्म में खयं फल देने की शक्ति है;उसका फल 
देना किसी दुसरे के अधीन नहीं है । ईश्वर भी कर्म के फल 
में एक अख॒ु मात्र परिच्तत नहीं कर सकता। इसी लिये 
मीमांसा शासत्र के आचाये के हो को प्रधान-मानते हैं; और 
सांख्य शासत्र में मुक्त कंठ ले 'नेश्वराधिष्ठिते फर्लानिष्पत्तिः कर्म- 
ग़ातत्सिद्धि/ कद्दा गया है। अर्थात्‌ कम का फल ईश्वर के 
देने से नहीं मिलता; कर्म खयं अपना फल देता है। 
कर्मद्रीन पुरुष को सदा दुश्ज होता है। भ्रम करना ही 
पुरुषार्थ है। पुरुषार्थहीन महुष्य न अपना ही कल्याण कर 
खकता है और न दूसरे का। कम को प्रारंध करते समय 
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मलुष्य को यद्द अच्छी तरद्द विचार कर लेना चाहिए कि 
वचद्द काम ऐसा दो जिससे उसको या दुसरे को लाभ 
पहुँचे । ऐसा कम कभी न करना चाहिए जिसका फल 
विपरीत दो । 

समय का खोना अच्छा नही है | हमारे जीघन के जो पत्न 
बीत जाते हैं, वे | कमी लोटकर' नहीं शाते। हमको अपना काम 
ठीक खमय पर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अवसर च्यूकने 
से काम का उतना उत्तम होना असंभव है । झपना समय 
ऐसे मत गँधाओ कि तुम्हे पीछे यद्ध कददकर पछताना पड़े कि 
दाय, हमने अ्रपना काम देर से पारंभ किया | क्या ही अच्छा 
होता, यद्‌ दम अझ्ुक काम कर डालते । इतया समय 
हमार ब्यर्थ गया | समय पर किया छुआ काम जितना फली- 
भूत होता है, उतना असलमय का काम नहीं हो सकता । समय 
पर काम करना हमें किसानों से सीज़ना चाहिए । थे केसे 
समय पर अपना खेत जओतते, बील वोते, सौचते और पानी देते 
हैं। यदिं कोई सूजे असमय काम करे और धान बोने 
के सभय शेहूँ, या गे वोने के समय धान बोष्ट तो पदले तो 
उसका उपजना दी असंसव है। यदि दैवयोग से उपज भी झावे, 
तो उसमे बोनेवाले के अत्यन्त श्रम करने पर भी फल लबने 
की आशा नहीं है।। इसी लिये समझदार मनुष्य को देश काल 
देखकर काम करना चाहिए जिखमें उसका कमे निष्फ्त न 
जाय। भगवान रूप्णचन्द्र ने गीता में कहा है--- 
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कर्मणो हापि वोदव्यं बोद्धव्यं च विकमेंणः । 
अकमेणञ्व योडब्यं गहना कमेणो घतिः ॥ 

अर्थात्‌ कर्म की गति चड़ी गददन ओर गूढ़ है । कितने तो 
कर्म ऐसे हैं जिनका फल मजुष्य को खयं मिलता है। कितने ऐसे 
हैं जिनके करने से न डसे कुछ फल होता है झौर न दूसरे को 
ही फल मिलता है; ओर कितने ऐसे कर्म हैं जिनका फल उसे 

'तो नहीं मिलता, पर दूसरे उसके फल के भागी होते है । 
हम लोग झायु की खल्पता और समय न मिलने या कम 
समय मिलने का रोना दिन रात रोया करते हैँ। यदि वचार 
करके देखा जाय तो दस लोग अपना समय अधिकतर 
, निठल्लू की तरह बैठकर कुछ न करने में बिताते हैं; अथवा 
करते भी हैं तो ऐसा काम करते हैं जिससे दर्में कोई 
लाम नहीं या ऐसा काम करते हैं जिसे हमें करना नहीं 
चाहिए । जिस जीवन का एक पत्न यीत जाने पर सारे ब्रह्मांड 
की संपत्ति व्यय करने से भी फिर नहीं आ सकता, उसे पानी 
वीमसाँति इस प्रकार वद्ाना ओर उसे समय न मिलने का 
“अथवा आयु की अत्पता को शिकायंत करना दमारी कितनी 
चड़ी सूर्खता की वात है। पर हम लोग यह सब कुछ जानते हुए 
भी ऐसा समय नष्ट करते हैं शोर यद्द नहीं सोचते कि यद्द क्षण- 
मंगुर आयु फिर न मिलेगी । इसमें जो कुछ करना है, कर ले। 
कहते हैँ कि रावण वडा नीतिश् था। जश्व वद लंका की 
“-समरभमि में महाराज रामचंद्र के ब्रायों से घायल होकर गिरा 


घट 
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तो भर्य्याद्ा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने लद्मण जी को उसके 
पास नीति की शिक्षा के लिये भेजा । रावण मरणशय्या पर 
पड़ा था। लक्ष्मण जी उसके पास पहुँच कर बोले--राजन , 
रामचंद्रजी ने मुझे आपके पास नीति की शिक्षा अहण करने के 
लिये भेजा है । कृपाकर मुझे नीति का उपदेश दीजिए । लच्मय 
जी की बात छुन राघण हँसा ओर घोला--चीरचर लच्मण, तुस 
अथसर च्यूक गए ओर मेरे पाल मरने के समय शिक्षा के लिये 
झाए। झब में पाय छोड़ रद्द हूँ। तुम्हे क्या शिक्षा दे सकता हैँ। 
एक बात कहे देता हूँ; स्मरण रखो ! यही सारी नीति की 
कुंजी है कि अचसर मत चूकना, और जो करना हो, जहाँ तक 
दो खके, शीघ्र कर डालना। जीवन क्षणभंगुर है। ऐसा न हो कि 
कल पर उठा ,रखो। मेंने सारे देवताओं को जीतकर अपने 
चंदीश॒द्द में बंद किया था। में नित्य यद्दी चाहता था कि फाल 
को मार डालूँ, पर सदा अपने झालस्य से इसे कल पर 
टालता गया । परिणाम यद्द छुआ कि झाज काल मेरे सिर पर 
आ पहुँचा ओर अब में उसका झास हो गया। प्रिय लच्तमण, 
जाझो | आलस्य के चशीभृत मत द्ोना; काम ठीक समय परः 
करना भोर अधसर मत चूकना। कचीर जी कद्दते हैं-- 
काल्द करंते आज कर आज करंते अब । 
पल में परलय दोत है फेर करेगा कब ॥ 

बड़े बड़े समझदार भोर बुद्धिमान लोग, जो समय को” 

खंयमपूर्वक काम में लाते है झलर एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने 
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देते, अपने सारे जीवन में कितने कार्मो को, जिन्हें वे करना 
चाहते है,नददीं कर पाते ओर कितने कामा को शधूरा छोड़ जाते 
हैं। कितनी पुस्तकों को जिनको वे पढ़ना चाहते हैँ, नहीं पढ़ 
पाते; कितने स्थानों को जिन्हें थे देखने की इच्छा रखते दँ, नहीं 
देख पाते! सहस्नो अमिलापषाएँ अपने मन भे लिये दी वे श्रपना 
जीवन समाप्त कर जाते हैं। 

उद्यम और परिश्रम न केघल सफलता के पाप्त करने हो के 
लिये आवश्यक है, वल्कि उसका प्रभाव मनुष्यों के स्वास्थ्य पर 
भी बहुत अच्छा पड़ता है। काम करनेवाले पुरुष की अवस्था 
सदा अच्छी रहती है। उसके हाथ पैर सदा नीरोग और पुष्ठ 
रहते है। स्वस्थ पुरुष को अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखने के 
लिये काम करने की ओर भी अधिक आवश्यकता है। जो मलुप्य 
स्वास्थ्य-सम्पन्न होने पर भी काम नहीं करते ओर उद्यम तथा 
परिश्रम से जी चुराते हैं, वे लोग विषय भोग के शिकार दोते 
हैं। हमारे देश के राजा महाराज ओर भ्रोमान लोग, जिन्हें 
अपने दाथ से कुछ करना नहीं पड़ता, जिन्हें पानी तक नौकर 
द्ाथ में लेकर पिलाते है, जो दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते हैं भझौर 
भूलकर भी हाथ पेर नहीं हिलाते, काम न करने से विलांस- 
प्रिय दो जाते हैं। ऐसे लोगों का न केवल शरीर दी बेडोल हो 
जाता है बल्कि उनका चरित्र भी कलुपित दो जाता है। वे 
यधपि दूसरों पर शासन करते हैं ओर दासी दाख उनकी 
सेवा ओर आशा मानने के लिये दिन रात उपस्थित रदते हैं, 
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पर वे अपनो इंद्रियों के दास द्वोते हैँ। उनकी इंद्वियाँ उन्हें कुचे 
के समान डोरियाएफिरती है. और जिघधर चाद्दतो हैं, उन्हें दोड़ा 
देती हैं । इसका परिणाभ यद्द द्ोता है कि न उनका अधिकार 
अपने शरीर द्वी पर रद्ता है ओर न मन द्वी उनके चशीभूत 
शद्दता है । 
जब भलुष्य इंद्रियों से काम नहीं करता ओर अपना जीवन 

आलसी के समान पड़े पड़े बिताता है, तो यद्यपि चद्द बाह्य 
उयापार नहीं फरता, फिर भी घह अपने मंतर को नहीं रोक 
खसकता। मन से वह विषयों का ध्यान करता और मानसिक 
व्यापार से कर्म कप्ता रहता है। गोता में भगवान ने 
कद्दा है -- 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेघूपजञायते । 

संगात्संजायते कामः कामात्कांघो मिजायते ॥ 

फोधारूवति संमोहद: संमोहात्स्तृतिविध्रमः 

स्व॒तिअ्रंशादुद्धिनाशो बुद्धिना राप्प्रगश्यति 

जो मनुष्य करे नदीं, करता, घद मन से विश्रयों का ध्यान 

करता है। विषय के. ध्यान से खंग्र या राम्र उत्पन्न दोता है। 
राग से मजुष्य इंद्रियों के विषय भोग में रत होता है। काम 
से मनुष्य के क्राध उत्पन्न होता है। क्रोध से मनुष्य में मोदद 
उत्पन्न दोता है |, मोह से उसकी स्घृति में श्रम दाता है; और 
स्घृति-विश्रम से बुद्धि का नाश दोता है, जिससे चद् खयं नष्ट 
दजाता है। «५ 
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मन को वशीभूत रखना साधारण काम नहीं है। इसी के 
लिये दमारे पूर्वज घोर तप .करते थे; पर फिर भी वे ठसको 
चशीभूत करने में कृतकाय्य होते थे या नहीं, इल विषय में 
अन्‍्देद दही है । बहुत पूर्व काल में लोग अपने मन को वशीभूत 
करने के लिये अनेक कष्ट खहते थे; बत, उपचास आदि करके 
अपने शरीर को खुजाते थे; फिर भी खमय पाकर उनका मन 
उनको विषय भोग के गडड में गिरा देता था| मनुष्य यदि यहद्द 
चाहे कि चद कर्म को छोड़कर अपने मन को चशोभूत कर ले, 
तो यद्द उसके लिये नितांत हुस्तर क्या अखाध्य है। गीता, में 
अगधान्‌ अज़ुन से कहते हैं--- 
असंशर्य मद्दाबादो मनों दुर्निग्रहचलम्‌ 
अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण व गरहमते ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः 
वश्यात्मना तु यतता शक्त्योप्वाप्तु्॒ुपायतः॥ « 
हे मदहावाहु अज्जुन, मन अत्यंत चंचल है ओर उसका निम्नह 
'करना बहुत कठिन है । फिर भी वह अभ्याख शोर वेराग्य से 
घशीभूत द्ोता है। जो पुरुष असंयतात्मा है अर्थात्‌ जो संघम 
से अपनी इंद्रियां पर अधिकार नहीं रखता, उसके लिये मन 
को चशोभूत करना अशक्य है। पर जो महुष्य अपने शरोर पर 
अधिकार रखता है, जिश्वको इंद्रियाँ उसके धशोभूत हैं, वहद्द 
यदि प्रयत्ञ करे ताउपाय से अपने सन को वशोभूत कर 
ब्कता है । ३ 
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कर्म करने का अभ्यास और मन को विषयों से पृथक्‌ 
रखना ही एक ऐसा साधन है जिससे महुष्प अपनी इंद्वियों 
पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसी का नाम योग है। 
योग शब्द युज समाधों धातु से निकलता है। इसका अर्थ है 
मन का चंचलता-रहित होकर स्थिर होना। भगवान पतंजलि 
ने योगश्चिचवृत्तिनिरोध/ प्रमथ सूच्र में योग का लक्षण 
चित्त की वृत्ति का निरोध बतलाया है। चित्त या मन के 
फैलने को रोकने का दी नाम योग है। भगवान्‌ हृष्णचंद्र ने 
गोता में भर्जुन से कद्दा है-- 

योगस्थः कुरु कर्माणि संगंत्यक्ता घधनंजय। 
'ज्ञाभालामे समो भूत्वा समत्वं योग उच्चते ॥ 

दे अर्जुन, योगस्थ द्वाकर संग या राग के छोड़कर कर्म 
करो | लास अलाभ, सिद्धि अखिद्धि में समान भाव रखने का 
नाम दो योग है। . 

मछ॒ण्य को कमे करना अपना धर्म समभना चाहिए । उसे 
उचित है कि जिस ,.काम को करे, मन लगा कर करे! 
पढ़े तो मन लगा कर पढ़े;, खेले तो मन लगा कर खेले; हल 
जोते तो मन लगा कर ओर मजूरी करे तो मन लगा कर । 
यदि वह विचारपति दै तो मन त्रगा कर न्याय करे | यदि वह 
वाणिज्य करता दे तो मन लगा कर वाणिज्य व्यापार करे। 
शिकार खेले या युद्ध में लड़े; जो कुछ करे, मन लगा कर करे । 
ऐेसान हो कि शरीर तो स्तेत में हल जोतता हो और मन बाजार 


[ १०७ | 

में सोदा खरीदता अथवा उसी खेत में फसल काटता हो | मन 
लगा कर काम करने से न केवल खफलता द्वी होता है कितु 
इससे मल्ुष्य के मन को रक्षी शांति ओर सच्चा आनंद प्राप्त 
दोता है। निरंतर काम करने से मनुष्य को ज्ञितनां लाभ 
होता है, उतना लाभ चर्षो एकाँत में बैठकर योगार्यास साधव 
से नहीं होता । जो लाम मनुष्य को महीनों काम करने से 
होता है, चद एक दिन बेकाम या निठज्ले बैठने से नष्ट दो जाता 
है; क्योंकि वेकार रहने पर मलुष्य का मन वहुत इधर उधर 
दौड़ता है, जिससे चित्त की शक्ति का जितना निरोध वह महीने 
भर काम करके करता है, एक दिन में नष्ट शो जाता है ओर मद 
की वृत्ति किर ज्यां की त्योँ विस्तृत हो जातो है। महर्फि 
गोतम ने न्यायशास््र में 'युगयज्ञानाजुपसिरिति मनलोलिगमः 
खत में कद्दा है कि मन में एक समय में दो ज्ञानों को उत्पत्ति नही 
हो सकती। जब मनुष्य मन लगाकर काम करता है, तब 
उसका मन उस काम की ओर लगा रहता है और उसमें दुसरे 
विचार नहीं झा सकते । पर चेकाम बैठने में धह इधर उधर 
दोड़ा करता है। मन लगा कर काम फरने से भनुष्य को 
दौहर। लाभ पहुँचता है। पक तो उसे उस काम म॑ सफलता 
होती है; दूसरे उसका मन पकाग्न रहता है जिसले उसे धान- 
सिक शांति और आनंद, जो योगाभ्यास का मुस्य फल है, 
प्राप्त द्योता है । . 

मनकी गति दो प्रकार की हे--एक तत्वश्ञान की ओर दूखरी. 
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विषय की ओर। इन्हीं दोनों प्रकार की ,गतियों का नाम शाल्रो 
में मानसिक पुण॒य या पाप है। मजुष्य के लिये तत्वज्ञान की ओर , 
गति जितनी दी लाभदायक है, उतनी घिषय' की ओर मन का 
जाना भलुष्य को दवानि पहुँचानेवाला है। मलुष्य को उचित 
है कि पेसी अवस्था में जब उलका मन शारीरिक भ्रम से घबरा 
जाय, अपना मन पुस्तकों के पढ़ने अथवा किसी दाशनिक 
वा वैज्ञानिक विषयों पर विचार करने में लगावे। जिस 
अकार शारीरिक श्रम करने से मनुष्य के शरोर के झचयव पुष्ट 
श्रौर नीरोग रद्ते हैं, उली प्रकार मानसिक व्यांपार से मल्लुष्य 
का अन्तःकरण बलिषप्ठ होता शोर उसमें आध्यात्मिक शक्ति आती 
है। महुष्य को भूल कर भी अपने मन को विषय और मिथ्यां 
“व्यापार की ओर नहीं जाने देना चाहिए. । मानसिक संकल्पों को 
व्यर्थ करने में जितनी मनुष्य में ढुवंलता आती है, उतनी किसी 
ओर व्यापार से नहीं आती । इस बात का ध्यान रखो कि 
जो संकल्प करो, उसे अवश्य पूरा करो । मन में ऐसा लंकरप 
कभी न उठने दो जिसे तुम-न करसको अथवा जिसमें तुम्हारी 
था दूसरे को द्वानि द्ो। जिस प्रकार मज्जुष्य अनेक व्यापार 
आरंस करके यदि चद्द उन्दे छोड़ता जाय तो उसमें अकर्मययता 
ओर उदासीनता झा जाती है और धद्द किसी काम को नहीं 
“कर सकता, ठीक इस्री प्रकार प्रतिक्षण संकल्प कर उन्हें छोड़ने 
से मलुष्य अकर्मएय शोर आलसी दो जाता है। संसार में दढ़- 
-प्रततिद्न पुरुष हो सब कुछ कर सकते है । रढ़ प्रतिशता ही सफल- 
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ता का सूल हेतु है। तुम्हें उचित है कि जो संकल्प फरो उसे 
जिस प्रकार दो सके पूरा करो । अपने संकल्पों को पूरा करना 
दही अपना कर्तव्य समको । देव और अछुर दोना एढ संकल्प 
हो थे। भेद फेवल इतना द्वी था फि देववाओं के शुभ संकरप 
होते थे और अछुरों के शशुस | अशुस संकरप से सदा दचो | 
यह बड़ा भयानक होता है। यद्यपि इसमें मजुष्य का खार्थे 
है, पर वह दुसरे फो द्वानि पहुँचानेघाला दोता है । 

जो संकल्प तुम्हारे मन में उठे उसे करो। कुछ करते रहो, 
एक छ्ण भी वेकार मत रहो । कितने लोगों को पारस पत्थर 
ढूँढते दूँढ़त रत की खानमिल गई है। कोलम्बस पश्चिम ओर 
दिहुस्थान हूँढने गया था और डखने अमेरिका दीप का पता 
लगाया। कितने रा्मपुत्र घर से रूढ कर निकले हैं थे बड़े बड़े 
राज्यों के संस्थापक छुए हैँ। जिस फाम मेंहाथ लगाधो; उसे 
निःस्वार्थ होकर मत लगा फर करो । श्रपनी मानसिक शक्तियाँ 
को काम में लाओ। दृढ़भतिश्ञ हो | सुख दुःख की, परवाह मत 
करो । ऊबो मत, थोड़ा थोड़ा करो, पर करो सही, घबरा कर 
छोड़ मत दो। थोड़ा थोड़ाकरके करने से घड़े से बड़ा काम थोड़े 
दिनों में पूरा दो खकता है। एक काम प्रारंभ करके उसे छोड़ 
दूसरेमें द्वाथ लगाने से, फिए उसे भी छोड़ तीसरे को करने से 
एक भी काम पूरा नहीं द्ोता । यह मत समझो कि एक फकास 
छोड़ कर दूसरा काम करने से केवल घद्दी काम विगड़ता है । 
इससे मद्ुष्य में एक ऐसे अचगुण का खंचार होता है जिसे' 
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आअटदढ़ता कद्दते है। यद्दध एक ऐसा रोग है ओ झक्मैरयता से 
“बढ़ कर हानिकारक है। इससे महुष्य के खादस और ओज 
"दोनों का नाश द्वो जाता है । जो तुम्हें करना हो करो, जिस 
काम फो करो उसे पूरा करो । बिना काम पूरा किए छोड़ो मत । 
मनुष्य में प्रकति ने अनेक शक्तियाँ दी हैं। उन शक्तियों का 
' चादे वे शारीरिक हो था आध्यात्मिक, उपयोग करना हमारा 
काम है। हमें उचित है कि उनसे हम यथास्थान काम लें। 
काम में न लाने से वे शक्तियाँ नष्ट हो जाती हँ। 
कितने लोगों के, जो काम॑ करने से जी चुराते ओर जाँगर- 
चोर होते हैं, भीख माँगना अच्छा लगता है| ऐसे लोग हमारे 
देश में अधिक हैं । ये लोग घर से भाग कर प्रायः साधु द्वो जाते 
' हैं ओर छापा तिलक लगाए इधर उधर फिस करते हैं। ये 
लोग यद्द नहीं सोचते कि भीख माँगना सद्दज काम नहीं है; यह 
फाम करने से भी कठिन है। फाम फरने से तो मन में यह 
संतोष और विश्वास रद्ता है कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा; 
पर भीख माँगने में यद्द निश्चय नही हे कि हमारे माँगने से 
दाता अवश्य देगा । दाता की मोज पर है कि वद्द दे घा न दे । 
इमने कितने भिल्रमंगों को निराश हो द्र दर मारे भारे 
फिरत देखा है। हाथ पैर रखनेवाले के लिये यह खेद और 
लज्या की बात है कि वदद काम करना जिसका फल उसके 
हाथ में हे, छोड़ कर भीख माँगना, जिसका फल उसके हाथ में 
,._*नर्दी है, स्वीकार करे। हैं 
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हमारे शाझ्रों में भीक्ष माँगना निद्य कर्म बताया गया है। 
इसके अतिरिक्त भीज़ माँगने में उतना लाभ सो नहीं है | खबेरे 
से साँक तक कहीं घर घर भोख्र माँगने से मनुष्य अपने खाने 
भर फो पा सकता है। अपने पेट के लिये उसे ऊँच नीच सब 
के सामने दीन बन कर दाथ फैलाना ओर दाँत निकालना 
पड़ता है। 
तुलसी कर पर कर करो कर तल कर न करो | 
'ज्ञादिन करतल कर करोचा दिन मरण करो ॥ 
स्वावलंबन सीजो; अपने ऊपर भरोसा करो। अपनी कमाई 
से रोटी स्ाओ। आलसी बन कर दूसरे के सामने दाथ 


पसारना अपनो आत्मा का नाश करना है। अपने अ्रम से दिन ' 


भर खेत मे काम करके रात को जो की रोटी खा कर टाट पर 
पड़ रहनेचाला किसान आललखी अ्रोमानों से कद्दी अच्छा है । 

यदि तुम निर्धन दो तो सोच मत करो, साइस करो | 
झलखी न होकर काम करने में मन लगाओ। संसार में 


कोई धन लेकर नहीं उत्पन्न हुआ है । , निर्धेत् पुरुष कर्म करने, 


से अपना जीवन झुसपूवेक बिता सकता है और अपने श्रम 
से धन उपार्जन कर सकता है; और सम्पन्न पुरुष आलसो बन 
कर और अकमरएय रह कर अपव्यय भोर इंद्रियसुख में पड़ 
कर द्रिद्र द्वो खकता है। संसार में कितने छोटे आदमी अपने 
अ्म से वड़े आदमी बन गए हैं और कितने धनो और संपन्न 
सोग अकरमस्यता से दीन द्रिद्र हो ,गए हैं। खर्गीय मुंशो 


थे 
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नवलकिशोर, बा०, लंंगटसखिंह, वादू गंगाप्रसाद वर्म्मा प्रश्ृति 
खाधारण पुरुष थे; पर अपने भ्रम ओर व्यवसाय से बड़े 
आदमी दो गए और राजा झोर प्रजा दोनों के सम्मानभाजन 
हुए । बिगड़नेवालों का उदाहरण देने की हमे आवश्यकता 
नहीं है। कोई गाँव, कोई नगर ऐसा नहीं है ज्द्दाँ प्रति वर्ष दो 
एक मलुष्य अपनी अकर्म्यता ओर आलस्य से न. बिगड़ते 
हो । अकर्मेरयता और आल्स्य खझुल्त नहीं हैं, ये दुःख के 
साधन है। करे या निष्फर्म स्वयं सुख दुःश्ष नहीं दोते, वे 
साधन मात्र हैं। छुल ओर दुःज़ उनके परिणाम हैं। निकम्मा 
पड़े रहने से वा आलस्य से जितनी थकावट और ग्लानि 
उत्पन्न होती है, उतनी दिन रात परिश्रम करने से भी नहीं 
होती | इसके अतिरिक्त परिश्रम की थकावट विभाम और सेल 
कूद्‌ से भी निवच हो जाती है, पर अकर्मए्यता और आलस्य 
की थकावट उससे भी निवृत्त' नहीं होती । 

आत्मगीरध और आत्मोत्सग दोनों यद्यपि परस्यरविरुद्ध 
भाव हैं, पर परियाम दोनों का समान है. एक में अहंभाव की 
मात्रा इतनी ' बढ़ा दी जाती है फि संसार का एक अखु भी 
नहीं रद्द जाता जिसे वह अपने से बाहर देखता दो। येगाना- 
पन बिल्कुल नष्ट हो जाता और उसे सब कुछ अपना ही जान 
पड़ता है। नीति में कद है-- 

शअ्य निश्वः परो वेति गणना लघुचेतसाम | 
छउदारचरितानां तु वछुघैव कुडुम्बकम। 
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ऐसे उदारचरित पुरुष को सारा संसार अपना घर ओर 
मजु॒प्यमात्रगपने भाई झोर आत्मा हैं।चह अपने समसस्‍्द 
कभों को, चाहे उनसे उसे लाभ पहुँचे अ्रथदा उनसे पराया 
कव्याण दो, बड़े श्रम से अपना मन लगा कर करता है ओर 
डसे दूसरे के खुज में सुख और दुसरे के दुश्ख में दुःख होता 
है। आत्मोत्सर्ग करनेवाले पुरुष का अहंभाव नष्ट दो जाता 
है। चद्द किसी घस्तु को अपना नहीं देखता | यहाँ तक कि उसे 
झपना शरीर भी अपना नहीं दिझाई पड़ता। उसमे अहंकार की 
मात्रा विल्कुल रह ही नहीं जाती | सारा संसार उसे ब्रह्ममय 
दिखाई देता है | घहद अपने को त्रह्म का एक अंश मानता इआः 
संसार के कल्याण के लिये दिन रात श्रम करता है। उसे 
अपने लिये कुछ करना नहीं रद्दता । वह सब संसार फे हित के 
लिये सथ कुछ करता है। गीता में कद्दा है--- 

थ्रद्मार्पणं ८ह्मदविः प्रह्माग्नी ऋह्मणाइत॑ । 
ब्रह्मेच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमेंस माधिना ॥ 

दोनों आत्मगौरवान्वित और आत्मोत्सर्गी पुरूष अपना 
जीवन श्रम से व्यतीत करते हैं, भ्रम से घनापांजन करते हैं, 
अपने कर्तव्य की थांती की रक्ता करते है। गीता भें कहा है--- 

यत्सांख्ये गम्यते स्थानं तथोगैरसिगम्यते 
एकंसांख्यं च योगं च यथः पश्यति स पश्यते 
आत्मगोरव से दो वा आात्मोत्सग से, लज्जा से हो वा 


भय से पर कुछ करो झघश्य शोर सच्चा काम करो, इढ़ता से 
ब्् 
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करो, सादस रखो, उतावली मत करो । कहा करते हैं, ठता- 
चला स्रो वावल्ा । कितने लोग काम करने में बड़ी हृड़बड़ी 
भचाते हैं ओर चाहते हैं कि जल्दी काम को समेद ले। 
कहने को तो ऐसे लोग समय की बचत करते हैं. और उनका 
'उद्देश्य यह जान पड़ता है कि जितने काल में लोग एक काम 
कर, उतने में ये दो करना चाहते हैं; पर यद्द उनझी भूल है । 
जो काम जितनो द्वी देर में किया जावा है चद उतना ही ड़ और 
उत्तम दोता है। इसके अतिरिक्त शोघ्रता करने से काम के 
विंगड़ जाने की प्रायः आशंका' रहती है। जब काम बिगड़ 
जाता है तब डखके खुधारने में उसका दूना काल लगता है 
"जतना उसके बिगाइड़ने से लगा है, फिर भी यद्द संशय 
रहता है कि बने या न बने /' जो काम जितना दो अल्प काल 
में किया जाता है चद् उतना शीघ्र नष्ट होता है। समय के 
मितव्यय से यद्द तात्पय्थ कदापि नहों-है कि तुम काम करने 
में शीघ्रता करो । इसका अभिप्राय यद्द है कि समय को नष्ट 
मत करो | जो खमय बोतें, कुछ न कुछ करने द्वी में बीते । 
कमे चाददे उत्तम दो वा निकृष्ठ, बड़ा हो था छोटा, घांस 
खोदना' हो वर पुस्तक रचना, खेत जोतना दो वा चित्रकारी, 
मजदुरी हो वा शासन करना, बोक उठाना हो वा न्याय करना, 
जो फरो उसे अच्छी तरह करो, जी लगा कर करो । थोड़ा 
शथोंड़रा कर के धीरे धीरे करो / घीरे घीरे दम लेकर काम 
करने से कठिन से कटिन काम भी खुगमता से द्वो ज्ञाता 
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है। इसको कुछ चिता मत के कि अधिकू काल लगेगा। 
संसार में जितने बड़े बड़े फाम हुए हैं, वे स्वत्प काल में 
नहों हुए हैं। थोड़ा थोड़ा कर के यूरोपवालो ने स्वेज के 
डमरू को काद कर रक्त सायर को रूम के सागर से मिला 
दिया भोर अमेरिकारालों ने पनामा के डमरू को काट 
कर उत्तरीय अमरिका को दक्षियीय अमरिका से पृथक्‌ 
कर दिया। इसकी कुछ चिता मत करो कि तुम झुरुत 
काम करते दो । तुम्हारी गति चाहे जितनी घोमी दो, पर यदि 
तुम चघैस्ये घर कर साहस बाँघे काम फरते जाश्रोगे तो कभी 
न कभी चद्द अवश्य पूरा द्ोगा। चींटियों की ओर देखो; ये 
कण कण मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर डालती है भोर थोड़े 
दिना में बहुत बड़ी बॉबी बना लेती हैं। खोदने से कितने 
बड़े बड़े पर्वत सी नए्ट हो गए हें। थोड़ा थोड़ा चल कर 
मलुप्य सहस्तों कोस की राह फो घर छः मद्दीने काट कर 
अपने उद्दिष्ट स्थान पर पहुँचता है। कम फरते जाशो, फन्न 
की चिंता मत करो। फमे तुम्दें खयं फल देगा । कम का नाश 
नहीं है । सगवान गोत। में श्रज्भुन को विश्वाल दिलाते हैं-- 
पार्य नेवेद्द नापुत्न विनाशस्तस्य विद्यते । 
नहिं कन्याणकृत्कश्रिदुदुगंति तात गच्छुति ॥ 

संशय त्यागो, अपने पुरुषार्य पर विश्वास करो । प्रातः।काल 
सूय्योद्य से पदले उठो, दाथ मुँद घोझो | आपश्यक्त कामों से 
निवृत्त दो कर सय्योद्य फे साथ ही काम करने में लगो सूर्य 
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भगवान मलुष्य को कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। प्रकृति की 
प्रेरणा से, भेरित होकर उसकी आशा खुनो। पो फटते दी 
प्रकृति भजुप्य को जगाती है। चिड़ियाँ चिल्ला चिल्ला कर 
घोषणा करती हैं कि उठो और अपने काम में त्वगां। पशु 
पक्ती सब इस खमय अपना आराम छोड़ते और व्यापार में 
प्रवृत्त होते हैं। काम करने में खुल समझो । कर्म कभी दुःख- 
दांयी नहीं है । जो पुरुष कर्म करने में सुख नहीं मानता, संसार 
उसे दुश्ल का सागर दिखाई पड़ता है। यदि तुम अपना 
काम फरोगे और अपना कत्तें्य पालन करोगे तो तुस्हें कभी 
दुश्स नहीं होगा। अपना धमे पालन करो। यद्दी आनंद है, 
यही तुम्हारा जीवन है। इसी में तुम्हारा ओर खंखार का 
कल्याण है। धर्म ही मह्ुप्य का उपास्य है । इसी की उपासना 
करना मल्लुष्य जन्म का उद्देश्य है। मज्ुुजी कहते हैं-- 
धर्म एव दतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्तितः । 

अपना धम करो | यदि तुम चमार हो तो अपना धर्म पालन 
करो। राजा दो तो अपना घमे पालने करो। चेश्य हो तो अपना 
धमे पालन करो । यदि तुम 'किखी व्यदसाय के करनेवाले हो 
तो अपना धमम पालन करो । अपना धर्म पालन करनेवाला 
बधिक कपना धरम त्यागनेचाले ब्राह्मण से कहीं श्रेष्ठ है। 
भगवान्‌ भीता में कहते है--.- 2 

श्रेयान, स्वधर्मो:पिशुणः परधर्मात्खल्ुष्ठितात्‌ । 
-,._ “खघसे निधनं श्रेयः परधर्मा , भयावह: ॥ 
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आलस्य त्यागो । युक्ताद्ार विद्वार द्वो अपने धर्म की रक्ता 
करो, नहों तो तुम्हारा धर्म तुम्हारा नाश कर देगा | यह मत 
समझो कि यदि तुम अपना कतंव्य घमे छोड़ते दो तो तुम' खुल 
से रहोगे वा तुम्हें आनन्द मिलेगा। संन्यास कम्मत्याग नहीं 
है| संन्यास फलत्याग का नाम है। गीता में कहा है-- ' 
अनाशञ्रितः कर्मफलं काय्य कमे करोति यः । 
स॒ संन्‍्यासी स योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ 


क्रम के फल की इच्छा फो त्यागकर जो अपने कतंव्य 
कर्म को करता है घद्दी सन्‍यासी ओर वही योगी है। निरमग्नि 
” ओर कर्म त्यागनेवाला सन्यास्री नहीं है । कम को मत त्यागो, 
आलस्य छोड़कर अपना कतंव्य पालन करो । आवेश और दीघे- 
खूत्रता को त्यागो | कमे त्यागना कल्याणकर नहीं है-- 


पड़्‌ दोषा पुरुषेणेद्द द्वातव्या भूतिमिच्छुता । 
निद्रा तन्‍्द्रा भयं शोक आलस्यं दौघेसूत्रता ॥ ; 


मलुष्य को इन छः दोषा को यदि चदद अपना कल्याण चाहे 
तो छोड़ देना चाहिप्ट। वे ये ह--निद्ठा, तंद्रा, भय, शोक, 
झालस्य ओर दी्घसूजता । 

इनके चश में मत रहो; ये अन्यथा तुम्हे सफलता न द्वोने 
दंगे। ये ठुम्दारा नाश करनेवाले हैं। इनसे सजग राहो। 
ये बड़े दानिकारक हैं । इनसे तुम रोगी दो जाओगे, तुम्दारों 
शायु कम हो जायगी । श्रपना कर्तेष्य पालन करो; इसी में 


[ श्र | 


तुम्दार कल्याण है, इसी से तुम्हे आत्मिक शांति मिलेगी, 
तुम्हारी आयु बढ़ेगी। 

कम दो प्रकार के हैं एक ऐत्तक, दुसरे सदज। इन्हीं दोनों 
का नाम देवयान ओर पितयान है । जिस काम को पिता, पिता- 
मद्दादि करते आए हैं, उसे पेतृक, वा पितृयान कहते हैं। 
अपनी योग्यता और विचार के अल्ुखार उसमें देर्फेर करके 
झथवा किसी दूसरे अधिक लाभदायक व्यवसायक के अवलंबन 
करने का नाम सहज वा देवयान है । साधारण विद्या भर 
बचुद्धिवाले के लिये पित॒यान मार्ग से बढ़कर श्रेयस्कर दूखरा 
मार्ग नहीं हे | बड़े अजुभवी और विद्वान के लिये देवयान है | 
दर एक पुरुष में यह योग्यता नहीं होती कि वह्द प्रचीन प्रथा 
में कुछ संशोधन कर सक। पेतृक व्यवसाय का परित्याग करने से 
भारतवर्ष की बड़ी हानि हो रही है। उद्योग घंधा इस देश से 
उठता जा रद्दा है। कृषि ओर नोकरी के अतिरिक्त इस देश में 
पैठक व्यवसाय त्यागने से दूसरा काम रह ही नही गया है। 
लोहार हे। वा चढ़ई, थवई दे या कुम्दार, दर्जी दै। या ज्ुलादा, 
घाषी दे! या रँगरेज, लेनिया दे या कलवार, वैद्य हे! वा 
दलवाई केाई ऐसा नहीं है जे अपने पेतक व्यवसाय में 
निपुण ओर दक्ष हे। | सई से लेकर सूत तेक के लिये दमारे 
देशवालो के विदेश का मुँह ताकना पड़ता है। जे देश किसी 
समय दुसरे देशां के उत्तम उत्तम चस्र भेजकर वहाँ के खोगों 
के शरीर ढकता था, आज उसी देश को विदेश का मुँह 


[ ११६ ॥] 


देखना पड़ता है। जदाँ के मलमल और तनलेब की प्रशंसा देश 
देशांतर में फेली थी, आज चहीं के लोग गजी गाढ़ा भी नहीं' 
चुन सकते | यद्द कर्मत्याग ओर आलस्य का परिणाम है। 
का रीगरी द्वी देश की संपत्ति है। यूरोप के जमैनी, इंग्लैड 
आदि देशों ने इसी कारीगरी के कारण अपने फो आज 
ऐश्वय्येसंपन्न कर लिया है। जापान कारीगरी ही से एशिया 
में एक चलशाली ओर संपप्त राज्य माना जाता है। इसके 
विना हमारा देश जो अन्य सब विधि से उपजाऊ ओर सपन्न 
है, दीन, निर्धन ओर सत्वहीन हो गया है। इसका कारण इस 
वेशधालों का पेठुक व्यवसाय के त्याग के सिंचा दूसरा नहीं 
दो सकता । । 
कर्म में उदासीन मत हो । घृति का अघलंबन करो। कोई 
काम सूखा रुखा नहीं है। यद्द तुम्हारे ऊपर निभर है कि 
चाहे तुम उसे रूखा वनाओ था आनंद-दायक | उसमें मन 
लगा ड्बकर अच्छी तरह देखो सोचो विचारो। विरोधी 
कारणों के धीरता से दटाओ और अजुकूल का अचलंबन करो । 
उसके करना अपना कर्तव्य समभो | यदि तुम अपने कतेच्य 
का दर्ष से पालन करोगे तो ठुम कभी किसी काम को डुष्कर 
न पाओंगे | जिस काम को करो दर्षपू्वंक करो, परिश्रम से 
करो । तुम अचश्य उस काम को सफलतापूर्वक कर सकोगे $ 
यद्यपि काम करने के लिये तदलुकूल प्रकति का दोना परमा- 
चश्यक है, पर बिना परिश्रम के कुछ होता नहीं । 


[ १२० ] 


खदा काम प्रारंभ करते समय यद देख ले कि वह काम 
जिसे तुम करना चादते दे, ऐसा ते। नहीं जे! देश, काल ओर 
प्रकृति के प्रतिक्ुलन दो। प्रकृति के प्रतिकुत्ष काम करने 
से मनुष्य के अनेक हानिषाँ देती हैँ। प्रक्ति देवतामय है। 
उसके कुपित होने पर कोई रघ्ता नहीं कर सकता । पर यदद 
खब संकल्प करने के पहले हो विचारना चाहिए | पर जब 
संकल्प हो गया और काम को पारंस कर दिया तब फिर 
कर्ता को अपने काम को चिंता करनो चाहिए और उड्तापूवंक 
चादे जो हो अपना काम सिद्ध फरना चाहिए। सफलता का 
भूल मंत्र कमे के फल का त्याग है। जो करो अपना कर्तव्य 
समझा कर करो। निराश मत दो।मगवान ने गीता में कद्या है-- 


सर्वकर्मार्यपि खदा कुर्वाणो मद्यपात्रय: | 
मत्यसादाद्वाप्नोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ 


आपठवाँ परिच्छेद 
गहस्थाअश्रम 

खानंदं सदन खुताश्व सुधियः कानता न दुर्भांषिणी, 

खन्मित्रं छुधर्न स्वयोषिति रातिश्वाज्ञापर: सेप्रकाः । 

आतिथ्यं शिवपूजन प्रतिदिन मिष्ठान्षपानं. शृद्दे 

खसाधो$ संनमुपांसते हि सततं घन्यो गहस्थाश्रमः ॥१॥ 

हिन्दुओं के शाल्रों में ग्रदस्थाअ्रम की बड़ी प्रशंक्षा की गई 
है। मन भगवान ने इस द्वितीयाश्रम को ज्येष्टाअ्रम कद्दा है। 
चास्तव में शहस्थ यदि विचारपूर्वक देखे तो उसका घर 
संखार का एक छोटा रूप है जहाँ आवालवबुद्ध अपने कत्तेब्य 
द्वारा परस्पर एक दूखरे से संबद्ध हैं ।हम लोग संसार में रद्दते 
हैं, दमाण संसार के प्रति कुछ कतेब्य है। कद्दने को तो हम 
अपने को संसार से अलग कहने है, और योलचाल में हम 
“यद्द हमारा यह तुम्दारा यह दूखरे का” व्यघद्दार करते हैं, पर 
यदि विचारपूर्वक देखा जांय तो हमारे ओर आपके अतिरिक्त 
संसार हे दी क्या | हमीं ऐसे व्यक्तियों से तो संखार वना है। 
जैसे अवयधों से पृथक्‌ अवयवी नहीं, उसी प्रकार हम और 
आपसे पृथक्‌ संखार नहीं । इसी संसार का दूसरा छोटा रूप 
राष्ट्र है। उससे छोटा समाज ओर सब से छोटा हमारा घर । 
इन खब में अंशांशी का संबंध है। जिस प्रकार दृक्त से पृथक्‌ 


[ शशर |] 

हाकर एक पत्ता अपनी सत्ता स्थिर नहीं रस सकता, उसी 
प्रकार घर, समाज, राष्ट्र ओर संसार से पृथक्‌ होकर दम 
अपनी सत्ता स्थिर नहीं रख सकते। साधु-सन्यासी कद्दने 
को तो संसार को छोड़ते हैं ओर विरक्त कद्दलाते हैं, पर उन्हें 
भी एक समाज बनाना पड़ता है, मठ बाँधना पड़ता है। जो 
यह खब नहीं करते. उन्हें कभी कभी अपने भरणुपोषण के 
लिये संसार की शरण लेनी पड़ती है। वे लोग भले ही संसार 
को छोड़ें, पर संखार फो छोड़ कर जायँगे कट्दों। संसार तो 
तभी छूटेगा जब चह संसार में न रहेंगे । फिर भी उनकी सता 
से दूसरी सत्ता उठ खड़ी दोगी और बह संसार में रहेगी । 

महुष्य तो संसार में एक चुद्धिमान्‌ श्राणी है। उसके प्रबंध 
झधिक परिमा्जित झौर परिवर्धित है । पशुपत्षी भो संसार में 
खमाज बना कर रहते है। प्रेम, परस्पर सहाजुभूति और विश्वास 
ही समाज के बंधन के मुख्य हेतु हैं। जंगल फे पशुझो को देखो। 
वे अपने भुंडवाले के साथ कितना प्रेम रखते, उन पर उनका 
कितना विश्वात् होता हे ओर वे परस्पर कैसी सहाजुभूति 
रखते हैं। वे समभते है. किचे अपने भ्रंड के एक अंग हैं, उसके 
धत्येक व्यक्ति की रक्ता करना उनका कतंव्य है। यद्यपि प्रत्येक 
झलग खाते पीते हैँ, पर फिर भी एक दूसरे से सदाजुभृति 
रखते है, उनके सुख में झपना खुल ओर उनके टुघज़ में अपना 
डुश्स भानते हे । ु 

हिंदुओं का शहप्रबंध अन्य जातिया के शद्दप्रबंध से कहीं 


[ एररे ] 


परिमार्जित और परिवर्धित है। यहाँ घर में केवल पिता ओर 
पुप्र दो नहीं एकत्र रहते, किंठु पितामद, प्रपितामदद, भाई, चाचा 
ओऔर उनके पुप्नादि सब एकनत्र मिलकर रहते हैं। घर की 
संपत्ति सब को सम्मिलित संपत्ति मानी जाती है। यहाँ अन्य 
जातियाँ के समान पुत्र तभी तक पिता के चशवर्ती नहीं रद्दते दँ 
जब तक कि बे कमाने योग्य नहीं होते । यहाँ संपत्तिद्दीन बूढे 
पिता को हझनाथांकय का पुँदह देखना नहीं पड़ता, आजीवन 
उसकी उसके पुञ्रपौन्न देवचत्‌ पूजा करते हैँ। इतना ही 
नहीं, उसके मरने पर भी उसके उद्देश्य से लोग पिंडदान 
ओर तपंण करते हैं । हिंदू लोग यदि चाहे तो अपने घर को 
सच्चा स्वर यना सकते है। संस्क्रत भाषा में घर को पिंड 
कद्दते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर है, उसी प्रकार घर का भी 
शरीर है | यद्यपि पिंड शब्द्‌ का व्यवद्दार केवल घर के पिजड़े 
के लिये दोता है, पर यदि विचार से देखा जाय तो हिंदुओं का 
घर भी एक शरीर हैं। उसका प्रत्येक व्यक्ति उस घर रूपी 
शरीर का अंग प्रत्यंग है । घर क्या है, घरवाले प्रत्येक व्यक्ति 

की एक समण्!ि हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर हमारे अवयर्धा की 
समष्टि है ओर हमारे अंग प्रत्यंग परस्पर सद्दाजुभूति रखते छुण 

प्रेमपू्वक शरीस्यात्रा के घंघे ओर अपनी रफ्ता में लगे रहते 

हैं, उसी प्रकार घर के प्रत्येक व्यक्ति को परस्पर प्रेमपूर्चक 
सदाडुभूति रखते शुए परस्पर रक्ता का प्रवंध रखना चाहिए | 

हिंदू शाल्रों के देखने से यद्द पता|चलता है कि कोई संपत्ति जय 


[ १२४ ] 


सक वे लोग सम्मिलित हैं, किसी व्यक्तिधिशेष की नहीं मानी 
जाती; कितु संपूर्ण कुटुंब का संपत्ति मानी जाती है ओर किसी 
'एक व्यक्ति फो बिना सब लोगों की सम्मति लिए उसके विषय 
में कोई द्ानिकारक छरृत्य करने का अधिकार नहीं होता | इस 
पर ध्यान देने से यद्द अज्ञमान द्वोता है कि हमारे शात्रकारों ने 
यह नियम समाज के संघटन पर अच्छी तरह घिचांर करके 
स्थापित किया था। कुट्ुंब के प्रत्येक व्यक्ति को स्वार्थे-त्याग 
करने की अत्यंत आवश्यकता है । उनका मुरूष लर्षय पराथ होना 
चादिए। खार्थ-त्याग दी से मलुष्य अपना और अन्य का 
फल्याण कर खकता है। 
घर के लिये यह आवश्यक है कि उसमें प्रेम हो। जिस 
चर में प्रेम नहीं है, चह घर चाहे कोट दो, पर घर नहीं कहद्दा 
जा सकता । घर शब्द्‌ सस्क्तत भाषा के “गृह? शब्द्‌ का 
'अपप्रंश है। ग्रद्द शब्द ग्रह? धातु से निकलता है जिसका 
अर्थ पकड़ना है। प्रेम द्वी है जो घर के प्रत्येक व्यक्ति को इस 
प्रकार पकड़ कर वाँघे हुआ है कि वे लोग एथक्‌ पृथक होते 
हुए ऐसे संश्लिष्ट हैं कि उनको पृथक्‌ कद्द दी नहीं सकते । 
प्रेम द्वी घर की आत्मा है। प्रेमरहिित घर घर कहे जाने योग्य 
'नद्ीं है। ऐसे घर को चर कद्दना बेसा ही है जैसे एक ग्वृत पुरुष 
फो पुरुष कद्दना | प्रेम ही है जो हमारे मन को, हम चाहे जहाँ 
रहें चाहे जो कर, घर में लगाए रद्दता है। जिस जाति का ग्रह- 
अबंध जितना ही अधिक संस्कृत है, चद् उतनी ही अधिक समय 
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मानो जाती हैं। हिंद जाति से बढ़ कर किसी जाति का 
ग्रदप्रवंध इतना संस्कृत ओर परिमाित नहीं है। यही इनकी 
प्राचीन सभ्यता का प्रमाण ओर चिह है। दिदुओं का सब 
कुछ गया, उनकी खतंत्रता गई, उनका साधप्राज्य गया, अधि- 
कार गया, पर उनका केघल यह चिह् रह गया है जो 
आज तक उनका सिर अन्य जातियों से ऊँचा किए छुए 
है; ओर जब तक थद्द उसे बनाए रखंगे उनका सिर 
ऊँचा रहेगा | 

हमारा घर हमारी प्राचीन सभ्यता का चिह है। यही 
एक ऐसा स्थान है जहाँ से सभ्यता का स्त्रोत वहता है | यही 
एक भूमि है जद्दों सभ्यता उत्पन्न दोती है। ख+यता के क्‍प्रासाद्‌ 
की नोव घर की दृढ़ भूमि पर है | इसी में रह कर हम संसार 
फी उचम से उत्तम बातों को सीख सकते हैं। यहीं दम प्रेम, 
खद्दाजुभूति, प्रतिष्ठा, परोपकार, खार्थेत्याग आदि की उत्तमः 
शिक्षा पा सकते हैं। इसी आश्रम में हम खयं अपना ओर 
दूसरे का उपकार कर सकते दे, खयं छुली रद्द कर दूसरे को. 
खुज पहुँचा सकते हैं । 

हमारा घर भोपड़ा हो, हमारे छुप्पर में सहस्नो छेद हों, 
बह कितना ही बुरा क्यों न दो पर घद हमारा घर है, उस पर: 
हमारा भमत्व है। हमारा उसके प्रति कत्तेन्य है। हम उसके 
लिये श्रपना सच -छुख छोड़ने के लिये तय्यार हैं | ठुःख उठावंगे, 
कप्ट सहेंगे पर उसमें हमारा अनुराग है, हम नहीं छोड़ेंगे । 


[ शरद ] 


कुटुंच में रहना एक तप है। यहाँ मनुष्य को अनेक कष्ट 
उठाने पड़ते हैं, अनेक भौकोरे सदने पड़ते हैं। इसमें मज॒ष्य 
को न केवल अपने घन, समय ओर श्रम को लगाना पड़ता है 
किंतु अपने खार्थ की पूर्याहडति करनी पड़ती है| हम ग्रृहरुथ ' 
को, एक सच्चे खार्थेत्यामी ग्रहस्थ को बड़े आद्र की दृष्टि से 
देखते हैं । हमारी दृष्टि मं चदह एक सश्चा योगी, सश्या त्यागी 
ओर सक्या सनन्‍्यास्री है। जिसने ग्रहस्थाअ्रम के ऋँकोरे को 
सह लिया वह सब कुछ कर चुका । वह खार्थी है जो गृहस्था- 
श्रम को छोड़ आप सनन्‍्यास अहण करता है । , 

संसार में बइुत कम मल॒ष्य ऐसे होगे जो जान वूभकर 
किसी को डुखी करना चाहते हो । फिर भी दूसरों को 
अनजान में दु/ल पहुँच ही जाता है। इसका प्रधान कारण 
प्रायः यह द्ोता है कि उनमें चातुरी का अभाव होता है या थे 
विचारते नहीं कि ऐसा करने मे किसी को दुश्ख पहुँचेगा; 
अयवचा वे सहदय नहीं होते वा अपने खार्थ पर उनका अधिक 
लक्ष्य होता है। दमारा कत्तव्य है कि हम दूसरे से जब मिले 
उससे हँस कर वात कर, उससे नम्नतापूवेंक व्यवद्यार करें, 
डसका सम्रुद्चित आदर करे ओर, उसका अभ्युत्थान करे। 
हमें अपने इृष्टमित्रों से केवल प्रेम ही नहीं करना चाहिए 
किंतु उन पर अपने प्रेम को प्रकट करना चाद्दिए। कली को 
छुमंघधि तब तक प्रकट नहीं दोती जब तक कि चह खिलती 
नहीं । कितने, लोग यद्यपि उनके अंतःकरय में भ्रम दोता 
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है, फिर भी भ्रशानत्रश वा अपनी अयोग्यता से लोगों के 
मन को हुखो कर देते हैं । 

घाणी और चेण हो ऐसे द्वार हैं जिदसे हम झपने आउ्य- 
सरिक भावों को दुखरों पर प्रकट कर सकते हैं। हमें इनका 
सहारा लेना चाहिए | तभी दूसरों को हमारे आंतरिक भाव 
अवगत होगे। दम कितने ऐसे लोगों फो जानते हैँ जो 
चड़े शुद्ध अंतःकरण के है, पर फिर भी वे श्रपना भाव प्रकट 
करना नहीं जानते झोर इसो लिये लोग उन्हें रूखा फद्दा करते 
हैँ। हम यह नहीं फददते कि तुम, लोगों पर अपना वनावटी 
प्रेम प्रकट करो | ऐसा वनावटी प्रेम भूठा होता है और 
बहुत दिनो तक नहों छिंपता। अपने खच्चे प्रेम को प्रकट 
करो; नदीं तो दूसरे क्या जानेंगे कि तुम्दारे भीतर उनके प्रति 
कसा भाष है । ४ 

घाकपद्धता एक गुण है। तुमने गाँवों में किसानों को देखा 
होगा। सायंकाल के समय जब दिन भर काम करके अपने 
अपने घरो को वापस आते है, तब वे ,अलाव के किनारे बैठ 
कर अनेक प्रकार की वात करते हैँ। कोई कोई तो मौसिम 
ओर फसल की वातें करते दे, कितने लोग कहानियाँ कहते हैं, 
कितने अपने पड़ोसी की बीमारो, उसकी अ्रवस्था आ्रादि फो 
पूछते हैं, कितने लोग देश देशांतरों कः समाचार कद्दते हैं, कौई 
देशकाल की अवस्था पर विचार करता, कोई कुछ, फोई कुछ 
कहके अपना ओर दूसरों कां मनोरंजन फरता हैं। वहाँ बैठ 
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कर वे अपने और पराए सारे विषयों पर, बाते करते हें, 
तुम्हे वात करने का ढंग सीखना चादिए। बातें करने से तुम 
अपना और दुसरे का मनोरंजन कर खकते दो। यदि दूसरे 
लोग तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर सकते, तो तुम्हे उनका 
भनोरंजन फरनले का प्रयत्न करना चाहिए । 

कितने लोग बड़े गर्व से यह कहा करते हैं कि हमारे मन 
में जो आता है कह डालते हैं, अपने भावों को हम छिंपाते 
नहीं। इसमें कोई संशय नहीं कि सच्चाई चह्ुुत अच्छी चस्तु दै। 
प्रत्येक मनुष्य को अपना अंतःकरण शुद्ध रप़तना चाहिए । 
मन्नु, भगधान फ हते हैं-- 

अर्धिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोश्यां भूत्तात्मा चुद्धिर्शानेन शुध्यति ॥ 

मन की शुद्धि इसमे नहीं है कि जो तुम्दारे मन भें आवे 
बक दो चाहे उससे जो हो । कितु मनकी शुद्धि इसमें है कि 
तुम अपने मन में ऐसे भावों को उद्य.ही न होने दो जिनसे 
किसी को ढुशज् पहुँचे वा फिसोी को कुछ हानि पहुँचे। यदि 
किसी कारण से ऐसा भाव उद्य दी हो जाय तो तुम उसके 
अंकुर को उस्री दम तोड़ दो'कि वह वाणी घा कमे में परिणत 
न होने पादे 

क्रोध ओर आवेश में आकर हृद्य में आए उद्गार को मुँदसे 
निकाल डालना चुद्धिमानी नहीं है ओर न यह कोई गुण दे। यह 
पक दोष है जिससे मल॒ष्य अपने घनिष्ठ मिन्न को भी अपना 
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शत्नु बना लेता है। ऐसे मन्ञुष्य का संसार में कोई हित 
नहीं हो सकता । ऐसे लोग बनने को तो सत्यवादी बनते हैं 
ओर शुद्धान्तःकरण दोने क डींग मारते हैं, पर उनमें ऑओत्मिक 
बल का नितांत अभाव होता है। उनका अंतः्करण बहुत डुवेल 
होता है ओर ये अपनी सू्खेता से सब जगह अपना बैरी 
उत्पन्न कर लेते हैं। वे श्रपने आप बैरी हैं । 
क्रोधो दि शत्रु प्रथमो नराणा देहस्थितो देहविनाशनाय । 
यथांस्थितः काष्ठगतो हि घहिः स एच वहिद्हते शरोरम ॥ 
दोष दि्खिलाने पर क्रोध मत करो ओर न क्रोध की दशा में 
किसी का छिंद्रान्वेषण करो। जो भलुष्य क्षण क्लण पर 
क्रुद हुआ करता है, उसका कोई विश्वाख नहीं करता। 
ऐसे लोग चादते तो हैं दूसरों को हानि पहुँचाना, पर डलटे 
अपनी द्वी हानि कर बैठते हैं। वे लोग न दूखरें को झुखी कर 
सकते है और न स्वयं ही छुखी दोते हैं-- 
चरणे रुष्टः चाणे तु रुषस्तुष्ः दणे चाणे। 
अव्यवस्थिवचित्तस्य प्रसादोषपि भयंकर: ॥ 
ऐसे लोगों के क्रोध और प्रसन्नता का कुछ ठिकाना नहीं 
रदंता | कोई पुरुष उनके पास नहीं रह सकता। यदि कोई 
जाय भी तो वह उनके छुशुण से दुखी द्ोकर शीघ्र भाग 
जाता है। 
यदि तुम्दारे घरचाले या तुम्हारे पड़ोसी या इष्ट मित्र 
किसी बात पर तुम पर फ्ुँकलाएँ या तुम्हे कडु वाक्य कहें, तो 
दै 
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उन पर कुद्ध मत हो। तुम उनकी आंतरिक अवस्था को नहीं 
जानते। संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य द्वोते हैं---शानी, अ्श्ञानी, 
उदार इृद्यवाले, चछुद्र हृद्यचाले, भले, बुरे। खब की प्रकृति 
एक सी नहीं होती। एक बात वा घटना को भिन्न मिन्न लोग मिन्न 
प्रकार से देखते हैं। अंतःकरण एक शोशा है। उस पर जिस 
प्रकार का रंग चढ़ाओ, संसार तुम्हें वैसा द्वी देख पड़ेगा । 
संखार में कोई मजुष्य किसी को अकारण मन, वाणो या कमें 
से दुश्ख पहुँचाना नहीं चाहता | रद्दी यह बात कि चद तुम पर 
क्यों फ्ँकलाया या उसने तुम्हें क्यों कटु वाक्य कहा। संभव 
है कि उसने तुम्हारे किसी कृत्य को, जिसे तुमने चाहे उसकी 
भलाई दी से किया हो ओर वह वास्तव में युक्तियुक्त ही क्यों 
न दो, अपने अंतःकरण की वासना के अन्यथा होने से अपने 
लिये द्ानिकारक समभता हो। ऐसे अज्ञानी ओर चछुद्रहृदय 
मह्लुष्य दया के पात्र हैं, क्रोध के पात्र नहीं। यदि तुमसे हो सके 
तो उन्हें समझा तुकाकर खुधारने का अयल करो और यदि उन 
फा समभाना ओर खझुधारना तुम्हारी शक्ति के वाहर हो, तो 
छेखे लोगों से दुए रहे! । उन पर क्राघ कर उनसे लड़ो मत । 
इससे वे तुम्हारे शत्रु हे। जायेंगे 

संसार में जन्म से कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं दवेता। 
व्यवद्दार से दी मजुष्य लोगों के अपना शत्रु या मित्र बना 
लेते हैं । तुमसे जहाँ तक दो सके, किसी का अपना शत्रु न 
बनाओ, सब से प्रेम ओर मित्रता का बर्ताव करो। यदि 
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इस पर भी काई तुम से विगड़ दी जाय ओर तुम्हें भला घुरा 
कहे, तो ऐसे आदमी का साथ छोड़ दो, उससे कम मिला करे 
झोर उदासीन भाव धारण कर ले । किसी से शत्रुता करने से 
उदासोन वनकर रहना अच्छा है। 

दोपनिद्शन समझदार के लिये अत्यंत लाभदायक 
है। वद अपने दोपों फो जान कर त्यागने का प्रयत्न करता है 
झोर इस प्रकां० चह दिन दिन उन्नति करता जाता है। पर 
सूर्ख महुष्य इससे लाभ नहीं उठा सकता । चह उन्हें छोड़ने 
की जगह हृठपूर्वेक उनके करने का प्रयल्ल करता है। यदि 
तुम्हें किसो का दोपनिदर्शन करना द्ो, तो नप्नतापूर्वक बड़े 
कोमल शब्दों में गंभीरता से करो। क्रोध मत करो ओर न 
उसके साथ ऐसा वर्ताव करो कि उसे कष्ट पहुँचे। बच्चों के 
दोपनिद््शन में तुम्हे ओर श्रधिक सावधान रद्दना चाहिए। 
उत्तम उपाय तो यह है कि यदि तुम्हें किसी को उसका दोष 
दिखाना द्वो या उसे कुछ दुरा भला कहना हो तो उसे एफांत में 
घुला कर कहे। एकांत में कहने का प्रभाव वहुत अच्छा पड़ता 
है। वह अपने देपों के। भलमनसाहत से खीकार कर लेगा 
और तुम्दारो शिक्षा के! द्ितकर समक्ेगा। वह उसे खीकार 
करने में आनाकानी नहीं करेगा और आगे के! अपना आप 
छुघार कर लेगा । इससे तुम्हारा उपदेश साथ्थफ होगा और 
उसका सुधार होगा । 

उन लोगों के। प्रसन्न रखने के लिये, जिनके बीच में हमें 
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रहना है, विशेष कठिनाई उठाने की आवश्यकता नहीं है; न 
इसके लिये केवल शुद्ध श्रन्तःकरण का होना पर्य्याप्त है। इसके 
लिये ढंग, पहचान ओर अभ्यास की आवश्यकता है। काम 
को बनाने ओर बिगाड़ने दोनों के लिये अभ्यास की आ- 
चश्यकतां है। सब से यथाये-ग्य बर्ताव करो, वड़ो का आदर 
करो, छोटो से प्रेम रखे, पड़ेासियों ओर मित्रों से सदुभाव 
रखे।। शृहस्थ के! उचम शादश रामायण से बढ़कर कहीं 
नहीं मिल खकता । राम, लद्मण, भरत आदि का भ्रातलतेह, 
सीताराम का दांपत्य प्रेम, काशल्या को चात्खल्य, राम के 
साथ ऊुग्रीव और विभीषण की मित्रता ओर खस्तेह, इ्ुमान की 
स्वामिभक्ति इत्यादि ऐसे शिक्षाप्द और भावपूर् हैं कि उनके 
अजछुकरण से मनुष्य अपने घर के स्वर्ग ओर अपने जोवन के 
सुखमय बना सकता है । 
गृहस्थाश्रम में संभव दे कि तुम्हे अनेक अवखर ऐसे प्राप्त 
हो जब तुम्हें दुःख पहुँचे। ऐसी अवस्था में तुम्हे उचित है 
कि तुम सावधानी से काम लो, ऊबो मत ओऔर.,न घबराओ | 
कोई फाम शीघ्रता से करने में प्रत्रुतत मत हो | क्रोध मत करो 
ओर न आवेश में आओ । सोचो, खमको और विचार से 
काम लो । कोई काम क्रोध ओर आवेश के चशीभूत होकर 
मत करो। जहाँ तक हो सके, देर लगाओ | ठंढा पानी पी 
लो ओर सो रहो । साँक का क्रोध सवेरे नहीं रह जाता। 
यदि तुम क्रोध या आवेश में कोई पत्र लिख चुके हो, तो उसे 
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उसी दम मत भेजो; कम से कम एक रात तो डाल रखो | यदद 
निश्चय है कि सबेरे तुम उस पत्र को नहीं भेज्ञोगे ओर फाड़ 
कर फेक दोगे | 
बुछो कलुपिभूतायां विकारे सम्ुपस्थिते ! 
झअनयो नयखसंकशोी हृद्यात्रापसपेति ॥ 
तक्रोध यातुधानस्व धीमान गच्छेद्टिघियताम्‌ । 
निपीतश्रातृरुधिरः प्राप निदां दुकोद्रः ॥ 
खद्‌ भल्लेमाहुसों का साथ करो। पंडितों ओर विचारवानों 
में बैठना उठना रखो । नीचों के संग से खदा दूर रहो | संस 
का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है | उच्च कुल में उत्पन्न और विद्वान 
पुरुष भी नीचों के साथ में पड़कर नीच दो जाते हैँ। मित्र 
करने में मित्र फे गुर्णो की परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। 
सदा गुणवान शांत प्रकृतिवाले विचारवान्‌ पुरुषों से मित्रता 
रखो। शाह्न में कहा है-- 
पंडितेः सह सखांगत्यं पंडितेः सह संकथाम | 
पंडितेः सह मित्रत्वं कवाणों नावसीद्ति॥ 
स्मरण रखो कि कोई पुरुष उत्तम कुल भें जन्म लेने मांत्र 
से भलामाहछुस नही हो सकता | भत्लमनसाइत के लिये विद्या, 
अजुभव, सत्संग ओर आचार की बहुत आवश्यकता है| संसार 
में तुम्दें कितने ऐसे पुदष मिलंगे जो अच्छे कुल के हैं ओर 
देखने भें भलेमानस जान पड़ते हैँ, पर कुछ कात्न तक परीक्षा 
करने पर तुम्हे पता लगेगा कि वे लोग भलेमानख की खात्र झोढ़े 
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हैं । उनका आचार व्यवहार, वातचीत नीचों से भी कहीं गिरी 
हैं । बाहरी आउंवर में मत फँसो। अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
किसी की संगत करो और उसे अपना मित्र ववाओ। मिलये 
के साथ किसी के विपय में बिना उसकी परीक्षा किये कोई भली 
या घुरी सम्मति स्थिर मत कर लो। मद्दीनों क्या, कभी तो 
चर्षों परीक्षा करने पर तुम किसी के गुण ओर दोप को परख 
पाशोगे । सच्चे मिन्न से मन्नुप्य को संसार में जितनी सद्दायता 
"मिलती है, ढुए मित्र से उतनो ही द्वानि पहुँचती है । लदा ऐसे 
पुरुषों से मित्रता रप्नो जिनका उठना बैठना विद्वानों, धार्मिको 
और ऊँची श्रेणी के लोगों में हो, जो शांत, इढ़प्रतिश और 
इढ़ संकल्प हों, सत्यवादी चाकपडु ओर जितेद्विय हो, धीर 
और विचारवान हो, जरा जरा सी वात पर बिगड़ा न करे, 
चापलूस ओर छुद्दह्ददय न दों। संगत का प्रभाव चहुत 
अच्छा पड़ता है। तुलसीदास कद्दते है-- 


खल सुधरदि सतसंगति पाई | 
पारस परसि कुघातु छुद्दाई ॥ 


भरत्रों से जितने ही मित्रने जुलने ओर मित्रता करने की 
झावश्यकता है, उतनी दुशे की लंगत से बचने की आवश्यक- 
ता है। पर स्मरण रखो कि नोच पुरुषों ओर डुष्टों से 
भूलकर भी बैर मत करो | डु यदि भलाई नहीं कर सकते, 
वो उन्हें चुराई करने में दया देर लगती है ! 
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दुजनः परिद्दर्तव्यो विद्यायालंकतोपि सन्‌ । 
मणिनाभूपितःसर्चंः. किमसो न भयंकरः ॥ 
घन और जन का गये मत करो। उनकी तो कथा द्वी क्या, 
स्वयं तुम्दारा जीवन भी चिरस्थायी नहीं है। स्मरण रखो 
कि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता । जो कुछ तुम 
से वने, कर लो | फिर तुम्हे ऐसा छुझ्वसर भाप्त नहीं होगा । 
मानव जीवन पानी का दुलबुला है, आज दे कल नहीं | इस 
क्षणभंगुर जीवन में किसी से गर्षेपू्वंक मत बोलो, न किसी 
को घृणा की दृष्टि से देखो । सबसे नम्नतापूर्वक वात करो 
जिसमें तुम्दारे न रहने पर भले लोग तुम्दाय नाम आदर* 
पूर्वक ले । 
स॒ जीचति शुणा यस्य धर्मोयस्य स जीवति। 
गुणी धर्मविद्दीनो यो निष्फल तस्य जीवनम्‌॥ 
शृहस्थाश्रम का मुख्य छर ओर प्रधान झंप दारपरियह 
है। हमारे देश में विवाह की बड़ी दुदंशा हो रही है। शार्रों 
में विधाद एक धार्मिक कृत्य ओर आवश्यक लंस्काए माना 
गया है। पर आजकल का विदाह गुड़िया शुड़वे का विधाद 
यथा खेल दो रहा है। लोगों को अपने ढाड़कों के विधाद् की 
जितनी चिंता रद्दतो है, उतनी चिता उन्हें उनकी शिक्षा को 
नहीं रदती | पिता माता का धम संतानो को शिक्तित करना 
ओर उन्हें योग्य बनाना है, न कि उनका विवाह करना । विवाह 
लेनदेन की प्रथा सब से अधिक हानिकारक है। लोग 
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दायज के लोभ से अपने रूज़को के भविष्य को सदा के लिये 
नष्ट कर देते हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ देते हैं ओर अपनी 
उन की आयु, बुद्धि और वल्न को हीन फर देते हैं। यहाँ 
लड़के ओर लड़कियां का वियाद्द नहीं होता, धन ऐश्वय और 
समधियां का विवाद होता है। दम यह नहीं कद्दते कि माता 
पिता का खंतानों पर कोई खत्व नहीं, पर ऐसे कृत्य में जिसका 
परिणाम उन्हें स्वयं भोगनां है और जिसे माता पिता धाँट 
नहीं सकते, उन वेचारों की सम्मति भी तो लेली जाया 
करती अथवा कम्र से कम उन्हें इसका ज्ञान तो हो जाया 
करता कि हम दोनो का गला खदा के लिये बाँधा जा रद्दा है । 
मन्तु भगवान ने अपने धर्मेशाल्र में श्राठ प्रकार का विधाह 

लिखा है । उन आंठों में श्राह्म, दैव, आषे ओर प्रजापत्य श्रेष्ठ 
तथा गांधवे, आखुर, राक्तल और पैशाच अधघम माने गए हैं । 
धर्मशासत्र में ये विवाद पूर्व पूर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पर कामसूत्र 
के आचायों का कथन है-- 

पू्े; पूर्व: प्रधान स्थाद्धिवादो धमेतः स्थितेः। 

पूर्वाभावे ततः का्य्यों यो.य उत्तर उत्तरः ॥१॥ 

ध्यूढानां हि. विवाहानामछुरागः फल यतः। 

मध्यमो5षपि हि सद्योगो गन्धवेस्तेन पूजितः ॥२॥ 

सुखत्वाद्वह॒बलेशादपि चावरणादिह | 

अनुरागात्मकत्वाउच गान्धवेः प्रवरो मतः ॥३॥ 

घमे की स्थिति के अचुसार न्नाह्माद्‌ आठ विवादों में 
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पू् पू्े प्रधान माने गए हैं ओर मल्ुष्य को पू्वे पूर्व के अभाव 
में उत्तर उत्तर करना चाहिए। पर विवाह के करने का 
मुख्य फल परस्पर अजुराग है; इसलिये गांधवें विवाह यद्यपि 
मध्यम है, फिर भी शुभगुणयुक्त होने से आदरणीय है। 
इसमें सुख ही सुख है, क्लेश नहीं होता। चरण करने की संसट 
नहीं है और यदद अल्लुरागात्मक है; इसलिये गाँधव विधाद 
सर्वश्रेष्ठ है । 

आजकल के विचाह प्रायः छोभ के कारण दोते हैं और 
इस का परिणाम अत्यंत भयंकर है। यद्यपि शाओोक्त 
आठ प्रकार के विवाहों म॑ आष विवाह में वर से एक या दो 
बैल लेने की विधि & शास्त्रों में है, पर मन्ु भगवान ने स्पष्ट 
शब्दों में शुल्क लेने का निबेध किया है-- 

आपे गोमिथुन शुल्क केचिदाइसंपेव तत्‌ । 
अल्पो प्येव॑ महान्वापि विक्रयस्तावदेवसः ॥ 

आंष विवाद में किसी किसी ने दो बैलों का शुल्क लेना 
कहा है, चद्द रूपा ही हे | चाहे शुर्क्र कम हो या अधिक, उसे 
लेकर विवाह करना बेचना ही है । 

आजकल प्रायः देखा जाता है कि हमारे देश में बालविधाह 
ओर घिषम विवाद्द की कुप्रथा चारो ओर प्रचलित है। वाल- 

विवाह का चुरा परिणाम जो हमारे समाज्ञ को, मिल .रदा है, 


#£ एक गोमिथुन वापि वारादादाय यलत* | 
कृन्याप्रदान विधिवदापंधर्म स उच्चते ॥ ; 
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चह अत्यंत शोचनीय है। हमारे देश में कदाचित्‌ दी कोई थुवा 
पुरुष ऐसा मिलेगा जिसका स्पास्थ्य अच्छा हो। जहाँ अन्य 
खश्य देशों में लोग तीस पंतीस घ्ष की अवस्था में युवा 
होते है, चहाँ हमारे देश में उस अधस्था तक पहुँचते पहुँचते 
लोग बुड़े दो जाते हैं, उनके बाल पक जाते हैं, दाँत भड़ 
जाते हैं, आँखों की दप्टि कम दो जाती है, मुख पर क्कुरियाँ 
"पड़ जाती हैं भोरए पचास साठ की आयु तक पहुँचते पहुँ- 
चते या तो चल बसते.है श्रथवा र्तवत्‌ जीवन के दिन बिताते 
हैं। कितनों को तो बचपन द्वी में घुढ़ापा आ जाना है; कितने 
कालकवल्ित दो जाते हैं | उनकी संतान प्रायः अस्वस्थ, रोगी, 
साइसद्दीन और उुबुंद्धि होती है । पहले तो उनकी आयु 
ही अल्प होती है ओर बहुत कम चालीस पचाल तक की आयु 
को पहुँचते है, सो भी बलद्दीन आर श्रीद्दीन होकर। भ्रोर देशों 
में ज्ञोग सो सो वर्ष जीते है, पर यहाँ सो का नाम केवल प्रार्थना 
के मंत्रों पृश्येम शरद्‌ः शतम! इत्यादि में ही रद्द गया है। इसमे 
बेचारे बच्चों का दोष नहीं है, उनके माता पिता अधिक दोषी 
हैं। कहने के लिये तो वे उनके माता पिता हैं, प्रर यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाय तो वे लोग अपनी खंतानों फे खाथ जो 
वर्ताव करते हैं, वह शत्रु भी न करेगा। संसार में कोन ऐेखा 
नीच पुरुष होगा जो अपनी संतान को खद के लिये रोगी 
दीन दीन बनाकर उन्हे झऋधिक दिन तक जीने से वंचित 
करेगा | पर हमारे देश के दुर्भाग्य से, यहाँ एक दो नहीं सैंकड़े 
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यदि निन्नानवे नद्दीं तो नब्बे ऐसे माता पिता हैं। इसके श्रति- 
रिक्त विषम विधाद का भी प्रचार यहाँ कम नहीं है। कद्दीं बीस 
घर्ष की कन्या है तो सात आठ वर्ष का वर कहीं सात आठ 
घर्ष की कन्या है तो चालीस पचास वर्ष का पुरुष ] इतना ही 
नहीं यहाँ ऐसे भी बुड्टे है जो पचास साठ वर्ष के ऊपर के होने 
पर भी दस वारद वर्ष की कन्याश्रों से विवाह करना चाहते 
हैँ ओर उनके अभाव में सात आठ वर्ष की कन्याओं से 
दिवाह कर उनको क्या अपने को सदा के लिये कलंकित 
करते हैं | इन दोनां कुप्रथाओं के प्रचार के कारण हमारे देश में 
बाल विधवाओं की संख्या दिन पर दिन वढ़ती जा रही है। 
जिस अवस्था में बच्चे कपड़ा भी नहीं पहन सकते, यदि देखा 
जाय तो उस अवस्था को विवाहिताओं ओर इतना ही नहीं 
विधवाओं को खंख्या हमारे देश में लाखों की मिलेगी जिसे 
देखकर फोन पऐेसा पापाण हृदय होगा जिसे रोमांच न होता 
होगा ओर जिसका कलेजा न पिघलता द्ोगा। उनकी 
अवस्था देखकर ौईश्वरचंद्र पिद्यालागर जैसे देश हिलिपियाँ 
ने उनका पुनर्वियाद करने पर जोर दिया और शास्त्र तथा 
युक्ति द्वारा उसे कतेव्य वतलाया; पर समाज ने शव तक 
उसका करना खीकार नहीं फिया। 

: भारतवर्ष की स््रियाँ अपने खार्थत्याग ओर सतीत्व के लिये 
संसार भर की ख््रियों में प्रद्यात ओर सर्वश्रेष्ठ हैं। ये 
अनपढ़, असभ्य ओर अशिक्षिता क्यों न दो, पर वे सब्यी सती 
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ओर खार्थत्याग करनेवाली हैं, इसमें ठनिक भी संदेद्द नहीं 
है। वे सच्ची पितृभक्त हैं, चाहे पिता उनका विवाह उनकी 
ज्ञात या आज्ञात दशा में बच्चे, बूढ़े, अयोग्य अपाहिन चाहे 
जिससे कर द्‌। वे आजीवन उनकी आज्ञा मानकर अपना 
सारा झुख परित्याग कर उसका खाथ देती हैं ओर उनके 
मरने पर आजीवन वैध्वन्य का दुःख भोगती हैं। यह हमारे 
देश के लिये इस अवनति के समय में कुछ कम गोरव की 
बात नही है। 

हमाएऐ देश के लड़कों झोर लड़कियों के पिता ओर माताओं 
को इस बात का ध्यान रक्षना चाहिए कि वे लोग यद्दि अपनो 
खंतानों का द्वित चाहते हो तो भूलकर भी उनका विवाद 
बचपन में न करं। उनका कर्तव्य भपवी संतानों को खुशिक्षित | 
करना है न कि उनका जीवन बालविवाह कर खदा के लिये 
डुशखमय बनाना । यह कुप्रथा आचाय्येकुल या शुरुकुल की 
प्रणाली लुप्त दो जाने ही के फारण चल ; पड़ी है। तभी से 
लड़कों का ब्रह्मचर्य्याश्रम पालन करना छूट गया ओर भारतवर्ष 
में अनेक प्रकार को घुराश्याँ फैलीं। देशद्ितेषी नवयुवकों को 
डित है कि यदि्‌ उनके पिता माता वाल्यावस्था में विवाद 
करना चाहे तो वे उन्हें रोके और यथा शज््य वाल्विधाह कर 
अपने और अपनी रंतानों के जीवन को छुश्वम्रय न बनावें। 
यह घह बुराई है जिसका प्रतिकार नद्दीं हो सझुता | 

हिंदू जाति के अतिरिक्त किसी जाति का विवाह धार्मिक 
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नहीं है। यहाँ विवाह सुख के लिये नहीं कितु मिज्तकरः गाहेस्थ्य 
घम पालन करने के लिये किया जाता है। इसलिये लोगों को 
गादस्थ धर्म का भार उठाने के लिये एक ऐसो संगमिनी हूँढ़नी 
चाहिए जो उनकी सबर्णा होने पर भो आश्रम धर्म के पालन 
करने में उनकी सदययक दो: जो उन्हें सदा मस्त और संतुष्ट 
रखे तथा पोत्साइन देती रहे | गृहरुथ का जीवन तभी छुल्लमय 
हो सकता है, जब दंपती परस्पर प्रसन्नतापूर्वेक् संतुष्ट रहे ओर 
तभी वे ग्रहस्थाअ्रम के कर्तव्यों का पालन कर खकते हैं। 
मज्ुजी ने कद्दा है-- 
समन्‍्तुष्ठो भाय्येया भर्ता भर्चा भार्य्या तथैव च | 
तस्मिन्नेव झुले नित्यं कल्याण तत्रवैधुवम ॥ 

गृहस्थां का खब से परमावश्यक कर्तव्य जो संतान 
फे प्रति है, चह उनको छुशिक्तित करना है ओर उन्हें सच्चा 
मलुण्य बनाना हैं। सब से अधिक आवश्यक तो यह है कि 
चच्चों को जहाँ तक दो सके, भ्ूूठ बोलने की लत न पड़ते देनी 
चाहिए ओर उन्हें निभंय ओर साहसी बनाना चाहिए । कितने 
लोग दच्चों को डराया करते हैं; इससे लड़के भीर ओर साहख- 
दीन द्वो जाते हैं। बच्चों के साथ ऐसा चर्ताव करो कि दे 
तुमसे डर न, किंतु तुम्हें श्रद्धा ओर भक्ति से देख। कितने लोग 
वच्चों पर अपना इतना भझातंक रखते हैं कि वच्चे उनसे सदा 
काल की तरह डरते रहते हैं। ऐसे लोगों के वच्चे उनके 
खामने वड़े सीधे सादे दिखाई देते हैं, पए उनकी अनु परिधति 
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में बड़े बड़े खोदे काम करते हैं। बच्चो को' तनिक 
तनिक अपराध पर मारना ठीक नहीं है। इससे वे तुम से 
खदा अपने अपराध को छिपाने की चेष्टा फरते रहेगे। जितना 
फाम समझाने से चलता है, उतना दंड से नहीं। बच्चों के 
शंतःकरण में सहानुभूति, अजुकंपा आदि सहुणों को प्रविष्ट 
करना चाहिए ओर उनमें ऐसी शक्ति उत्पन्न करने का 
भयत्न करना चाहिए. कि थे खासाव से सतुर्णों का अवलंबन 
ओर खत्करमों का आचरण कर न्‌ कि तुम्दांरे भय से । उनका 
जैसा व्यवहार तुम्हारी उपस्थिति में हो, बेसा ही तुम्हारो 
अल्ञपस्थिति में भी हो । उनकी आत्मा फो स्वतंत्रता दो ओर 
उन्हें खावलंबन खिखाओ । ऐसे पुत्र ओर उनके पिता दोनों 
सर्वत्र पूज्य और आदरणीय दोते हैं। 


माता शत्रु) पिता बैरी याभ्यां बालो न शिक्षितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये चको यथा ॥ 


गृहरुथ का सब से मुख्य घम्मे अतिथि: सत्कार है। भारतवर्ष 
अतिथि-सेवा के लिये प्रसिद्ध था। हिंदू शाह्यों में अतिथि- 
सेवा पाँच प्रधान महायज्ञों में मानी गई है। वेदों से लेकर 
पुराणों तक में अतिथिसेवा की प्रशला की गई है और विना 
झतिथि को दिए ग्रहस्थ को किसी वस्तु के अहण करने 
का निषेध किया गया है ओर उसे पाप बतलाया' गया है। 
भनुजी ने लिखा है-- 
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झतिधिय॑स्य भपम्नाशोशद्यात्मतिनिवतंते । 
स्॒ तस्मे दुष्छृतं दृत्वा पुएयमादाय गच्छुति॥ 
यद्यपि नगरों में इस प्रथा का अभाव सा दो गया है, फिर 
भी गाँवों में भव तक इस प्राचीन आप घर्म का पालन देखा 
जाता है। शिक्तितों को इस प्राचीन धर्म का अवलंबन करना 
चाहिए। यह ऐसा छरूत्य है जिसे निर्धन से निर्धन मजुप्य भी 
कर सकता है| शास्रों में कहा है-- 
तृणानि भूमिसद्क वाकचतुर्थी वा सूझता। 
एतान्यपि सता गेहेनोच्छिद्ंते. कदाचन ॥ 
अपने कर्तव्यों को आलस्य त्याग कर पालन करने से 
मनुष्य परम दरिद्र होने पर सो अपने ज्ञीवन को आनंद्मय 
बना सकता है ओर अपनी ऋोपड़ी में भी पैर फेला खुजपूर्वंक 
विता रहित सो सकता है, जो बड़े बड़े महाराजों को भी 
नसीध नहीं हो खकता। वास्तव में ऐसे ही शृहस्थ सच्चे 
गृहस्थ हैं। उन्हों का जीवन सफल है और उन्ही का घर चाहे 
चह फूस ही का प्यो न हो, सच्चा घर कहद्दाने योग्य है-- 


सविप्रपादोदककद्मानि । 
स्ेद्शाखध्यनिगजितानि ॥ 
खाहाखधाकारनिरंतराणि । 
खानंदतुल्यानि ग्रद्याणि तानि ॥ 





३ 
नवां परिच्छेद 
है घस 
यद्दात्मनि वा परत्र वा परम धत्यमसत्यघर्जितम्‌। 
मनधा वचसाथ कर्मणा जुगमस्तस्य तु धरम उच्यते ॥ 


धर्म कर्तव्य का विपय है। घह एक सापेक्ष पदार्थ है, 
निरपेक्त नहीं | इसके लिये कर्ता के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति 
या पदार्थ फी आवश्यकता है जिसके प्रति कर्ता कम को करे। 
यदि माता पिता न द्वों तो पुत्र का धर्म क्या | यदि आवचांय्ये न 
दो तो शिष्य का कर्चव्य द्वी प्या है। इसी भकार छुल, देश, 
जाति, समाज, पितापुत्र, ख्री पति, भाई वंघु, इए मिन्न, राजा 
भजा, सेव्य सेवक, इत्यादि ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अपेक्षा कर्ता 
को धर्म के अजुष्ठान में है । कितनी अचरुथाओं से धम में देश 
ओर काल की अपेक्षा है। धर्म के, लिये तीन प्रधान बातों की 
आवश्यकता है--एक श्रद्धा, दुसरा विश्वाल और तीसरा 
आचरण | क 

हिंदू शा््रों मे भिन्न भिन्न आचाय्यों ने धमे के मिन्न सिन्न 
लक्षण किए है ओर सब लोगों ने धर्म के लिये शब्द फी 
घमाणता को स्वीकार किया है। चैशेषिक दशन में & जिससे 





# यददीषभ्युद्यनिश्वेयससिद्धि, सधमे. तदचनाराम्नायस्य प्रमाणम्‌। 
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अभ्युद्य और निःश्रेयल की सिद्धि हो, धर्म माना है; ओर धर्म 
को बतलाने से श्राज्नाय या वेद की प्रमाणता स्वीकार की गई 
है । मीमांसा शास्त्र & में जिसके करने की प्रेरणा या विधि घेदों 
में पाई जाय, उले धर्म माना है | मु जी लिखते हैं-- 
श्रुतिःस्मतिः सदाचारः खस्य च प्रियचात्मनः । 
पएतश्चतुिध॑ धाहुः साक्षाद्धमंस्थ लक्षणम्‌ ॥ 
शतिस्तु चेदो चिशेयः घर्मशास्ंतु वै स्घ॒तिः। 
ते सर्वार्थेप्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निबंसी ॥ 
योध्वमन्येद ते सूले देतुशाल्श्रयादृद्धिज: | 
स साधघुभिवंद्दिष्कार्य्यों नास्तिको वेद्निद्कः ॥ 
शर्थात्‌ श्रुति, स्मृति, सदाचार और जो अपने को प्रिय 
जान पड़े, ये चार प्रकार के लक्षण सांच्षाद्धन के कहे गए है। 
चेद शुुति है. छर स्थ॒ति धमंशातत्र है। ये दोनों सब अर्थों 
में तक करने योग्य नहीं हैं; क्योंकि इन्हीं दोनों से धमे निकला 
है।' जो द्विज देतुशात्र या तके का आश्रय लेकर इन दोना की 
निदा करता है, चह वेद-निद्क ओर नास्तिक है और खाधु- 
समाज से निकाल देने योग्य हे । 
धरम अद्धा ओर विश्वासमूलक है ओर विधि सदाचार दी 
उसमे प्रमाण है । यह कर्तव्य का विषय है, तेक का' घिषय 
नहीं । धर्म दी एक ऐसा बंधन है जो समाज को इढ़ और / 


* चोदनालचषणोहायथोपम ॥ 
१७ 
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स्थिर रखे हुआ है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कतेदव्य है 
कि चह उन नियमों का, जिनसे खमाज वँच्रा हुआ है, पालन 
करे । उसमें तक वितक न करे। यदि कोई मनुष्य श्रमचश 
समाज के नियम्र का पालन नहीं करता, तो चवद अपनी हानि 
करता है। समाज के नियम पालने द्वो में उ्तकी रक्षा है ओर 
उसके त्यागने ही में उतका विनाश । मनुजी कहते हैं--- 
घमं एवं दृतो हंति धर्मों रक्षति राक्षितः । 
' तस्माद्धर्मो नहंतव्यों मा नो धर्मोदतोवधीत्‌ ॥ 

धमम मारने पर मारनेवाले को मार डालता है ओर रक्ता 
करने से रच्ता करनेवाले की रक्ता करता है; इसलिये धर्म का 
नाश न करना चाहिए। ऐसा न हो कि धर्म उलटे हमारा दी 
'नाश कर दे । 

सभी धमेवाले इसे खोकार करते हैं कि धर्म में तके-बुद्धि 
अच्छी नहीं है। आजकल के लोगों में तक-बुद्धि बढ़ गई है । 
भत्येक धर्मचाले दूसरे के धमे का खंडन फरते है. और उनकी 
जाँच पड़ताल करने में युक्ति ओर तके से काम लेते हैं। इखका 
परिमाण यह दोता है कि आपस में ईरष्बा छ्ेष बढ़ता हे ओर 
सहाल्ञुभूति, जो मजुष्यों का सर्वोत्तष्ट गुण है, जातो रहती है । , 
वे दूखरे के धर्मों की निंदा करते हैँ ओर उसके बदले, में 
दुसरे उनके घमे को भत्रा बुरा कहते हैं। तक॑ और परोक्षा 
शान-चषेत्र के साधन है, कर्मच्षेत्र के साधन नही । कर्मक्षेत्र में तो 
केवल विधि और सदाचार हो एक मात्र साधन है । खंखार में 
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कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो युक्ति और तके के सामने 
परोक्षा में ठहर सके । कितने लोग, जो धरम के तत्व को नहों 
जानते, . उन बकवादियों के जाल में फैलकर अपने पेतृक 
धर्म को त्याग पिता माता, इष्ट मित्र, कुठुम्ब परिवार, भाई वंधु 
सब से नाता, तोड़ मुँह मोड़ दूखरा धर्म अहण करते हैं 
ओर ताना प्रकार के दुःख भोगते और कष्ट उठाते हैं । वे 
यह नहीं सम्रझूते कि प्रत्येक घममं अपने अलुयायियों के लिये 
अच्छा है-- 
सर्वेस्य खपिता श्रेयान्विद्वान्चा सूर्ख एव वा । 
तथैव खविधिःभश्रेयान्लफलो निष्फलोपि था ॥ 
सथ भन्ुष्यों के लिये उनका पिता चाहे विद्वान दो या 
सूख हो, पूज्य है। इसी प्रकार सब के लिये उनके धर्म की 
विधि श्रेय है, ज्ञाहे वद सफल हो या निष्फल हो । गीता में 
भगवान ने कहा है-- 
श्रेयानू खधर्मोचिगुणः परघर्मात्खनुष्ठितात्‌ । 
खघम निधन श्रेयः पहचमोमयावहः ॥ 
पराए धर्म का अज्चुष्ठान करने से अपने गुणद्वीव घ्म का 
आचरण श्रेय है। अपने धमे का पालन करते हुए शरोरपात 
करना अच्छा है, पराया घर्म भयकारक है। 
धर्म के जानने के प्रधान स्थान शासत्र ओर समाज हैं। 
शाल्रों में मनुष्य की श्रद्धा होनी चादिए। शास्त्र किसोको बलात्‌ 
शर्म करने पर बाध्य नहीं कर सकते । शास्त्र राजाशा नहीं हैं, 
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धर्माचाय्यों की आशाएँ हैं! राजाशा भंग करने पर राजा मनुष्य 
को दंड दे सकता है, पर शासत्र यद्यपि दंड का विधान भी करे, 
तो भी वद्द बिना समाज के फिसी को दंड नहीं दे सकते। 
इसलिये शास्त्रों की विधि को चह्दी मजुध्य मान सकता है जिसे 
अपने पूर्वेज़ आप्तो पर श्रद्धा ओर भक्ति है। शाल्नों में यद्यपि 
विधि के अतिरिक्त मू्खजों के प्रलोभन और डराने के लिये 
शर्थवाद हैं, पर वे केघल विहित करों में प्रवृत्ति और झविदित 
या निषिद्ध कममो से निवृत्ति कराने मात्र के लिये हैं। समझदार 
महुष्य,को घर्म भ्रथवाद के लोभ से न करना चाहिए ओर न 
ञर्थवाद को यथार्थ दही मानना चाहिए। लोभ या भय से किया 
'हुआ धर्म उत्तम धर्म नहों है। कहा है-- 

यः खवेश्यादिलोसेन निरयेभ्यो भयेन था । 

भूतप्रेतपिशाचादितृप्तये वा विमूढधीः !। 

चर्म करोति तत्तस्य वाणिज्य नेवधर्मधीः । 

वेश्या प्रलोभनेनेव निरयेग्यो भयेन वा ॥। 

ये यामिकसयादेव चौय्यनेव प्रकुचते । 

चार्षांकास्तेन कुचेन्ति विधीन्दंडसयोज्कितान ॥ 

ये रक्षियामसावेषि नेव चोर्य्यादि कुर्वेते। 

धर्मंभक्यैव सम्यास्ते कुयु निदेठ॒ुकान्विधीन ॥ 

जो सूखे स्वर्ग में अप्सराओं के लोभ से अथवा नरक में 

यतना फे भय से या भूतप्रेव पिशाचादि की ठृत्ति के लिये 
घर्मोु छान करता है, धह चाणिज्य ध्यापार है, घ्मे नहीं; ब्पोकि 
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चह उसे इसलिये करता है कि खर्ग में उसे अप्सरादि मिलेगी 
या नरक में उसे यातना नहीं मिलेगी। जो पुरुष यमलोक की 
यातना के भय से चोरी नहीं करते, वे नास्तिक है । वे विधि का 
पालन नद्दी करते किंतु जो कुछ करते हैं, वह दंड के भय से 
करते हैं । सच्चे धार्मिक सभ्य पही हे जो चादे रच्तक दो या 
न हो, चोरी नहीं करते । चेद्दी निर्ेंतुक विधि का पालन करने- 
वाले हैं । योगशासतत्र में भो सच्चा वैराग्य उसी को कद्दा गया 
है जिस में सांसारिक या शात्न में कथित विषयों में तृष्णा न 
रह जाय। 


समाज के नियमों का पालन मजुष्य समाज के भय से 
करता है। पर मनुष्य को सामाजिक धर्म का पालन करने में 
भी अपने को समाज का अंग मानना जाहिए। खय॑ भगवान्‌ 
ऋष्णचंद्र गीता में कहते दै--- 


न मे पर्थास्ति कत्तंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन 
नाना वाप्तमवाप्तन्यं चरत्तेपुचचकर्मणि । 
यदि हाहँ न चर्तेंयं ज्ञातु कमेण्यतेन्द्रितः | 
मम वर्त्माज्ुचतेंन्ते मनुष्याः पार्थ खबेशः । 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुय्यां कमेचेद्दम। 
सड्टूरस्य च कर्ता स्थाम्ुपहन्यामिमाः प्रजा; | 


दे भर्जुन, मुझे तीना लोकों में कुछ करना नहीं है और न 
कोई ऐसी पस्तु है जो मुझे प्राप्त न दो; तो भी मैं कर्म करता 
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रहता हूँ। यदि में आलस्य त्याग कर कम न करूँ तो दुखरे 
मजुष्य भी तो मेरा ही अज्ुकरण करगे। फिर मेरे कर्म न 
करने से लोक या समाज का नाश हो जायभगा: और मैं 
वर्णुंसंकरों का कर्ता होऊँगा और सारा समाज उच्छुंजल 
होकर नष्ट भ्रष्ट दो जायगा | 

इदमारा यह कतंव्य होना चाहिए कि जिस धर्म या संप्र- 
दाय में हम दो, उसके नियमा और विधियों का पाकन 
कर ओर उसमें कभी तर्क वितक न कर * सदा आलस्यादि 
का परित्याग कर | कसी किसी अन्य घमम या मतावलंबी के 
साथ विधाद न कर । जैसे हमारे धर्मों की विधियाँ हमारे 
लिये हैं, वेले उनके धर्मों की विधियाँ उनके लिंग्रे हैं। प्रत्येक 
धर्म के आचाय्यां ने अपने धर्म के नियमों ओर दिधियों 
को वहाँ वहाँ के देश, काल आदि की अवस्था पर ध्यान देकर 
निर्धारित किया है। भन्ुष्यों को अपने अपने धर्म के चिह्ों 
को, चाद्दे वे सफल दो या निष्फल, प्रमाद छोड़कर धारण 
करना चाहिए । वे चिह उस उस घर्म के द्योतक मात्र है । 
उस्र धर्म का अजुगामी होंने पर उसका घारण करना आ- 
घश्यक है। बाह्य चिह कोई धर्मानुष्ठान वाँध कर नदी कराते 
झोर न आचरण ही धर्म के चिहोँ के धारण करने मात्र से 
धार्मिक दो खकता है। ऐसे मलुप्यों को हिंदू शात््रों में घम्मे- 
ध्वजी कहा गया है। मनुष्य घार्मिक तभी हो सकता है जब 
वद् घ॒र्मो का अज्लुछठान करे। कहा है-- 


रैँ 
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यशः सत्नंशिज्ञा चेति छविजातेर्बाह्मलक्तणम। 
तस्मादुद्दिजो न भवति द्विजत्वे तत्तु घाय्येते ॥ 

धमे का दुखरा और खब से बड़ा उपयोगी अंग उपासना ' 
है। प्रत्येक मजु॒ष्य को अपना जीवन खुधारने के लिये एक 
आदरश मानने को आ चश्यकता है | संसार में कोई पुरुष ऐसा 
नहीं मिल सकता जो स्वेधा दोषशल्य हो, जिसमें केघल गुण 
ही गुण दो, दोष न हो । इस लिये मनुष्य के लिये यह आवश्यक 
प्रतोत दोता दै कि घद अपने लिये एक ऐसे आदश्श पुरुष को 
चुने जिसमें केवल ग्रुण ही गुण हो, दोष एक भी न द्ो। ऐसे 
दो पुरुष को लोग उपास्य देव कद्दते हैं। धर्माचाय्यों ने अपनी 
अपनी रुचि के अ जुसार ऐसे पुरुष को चुना है। वैदिक काल में 
स॒य्ये, अभि आदि प्रकृृतिपुंजी में ऋषियों ने अलोकिक गुर्णों का 
आरोप करके उनको उपासना की है | पौराणिक काल में राम 
रूष्णादि मर्य्यादापुरुषोत्तमों म॑ विद्वानों ने अलोकिक ऐणों का 
आरोप करके उनकी उपासना की शिक्षा दी है । भ्राघुनिक युग 
में बुद्ध, महावीर क्राइस्ट, कथीर, नानक आदि आदर्श पुरुषों 
में लोगों ने अलोकिक गुणों का आरोप कर के उनकी उपासना! 
का प्रचार किया । साधारण पुरुषों के लिये उपासना की बड़ीः 
झावश्यकता है । विना उपासना के वे अपने जीवन को कभी 
झ्रुधार नद्दों सकते । उपासक का कर्त॑व्य है कि वह प्रति दिन 
कम से कम दो चार बार अपने उ पास्य देव का चिंतन स्मरण 
ध्यान आदि अवश्य किया करे ओर उसे अपना लक्ष्य बना! 
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कर उसके आदर्श पर अपने जीवन को ढाले । - मजुष्य-ज्ञीवन 
के सुधारने फे लिये उपासना की वैसी ही आवश्यकता है जैसे 
चच्चो को खुंदर अत्तर लिखने के लिये दूसरों के त्रिखे हुए के 
अभ्यास की। जैसा जिसका उपास्य देव है, यद्‌ उपासक चाहे, 
ओर अभ्यास करे तो वह वैला बन लकता है। यदि्‌ तुम वीर बनना 
चाहते द्वो तो घीर पुरुष को आदशे मान कर उसकी उपासना 
करो; दयालु वनना चादते हो तो दयालु की, चिहाद घनना 
चाहते दो तो विद्वान की.उपाखना करो | इसी प्रकार जिख 
शुण की तुम्हे आवश्यकता हो, उस ' गुणसंपत्न उपास्य 
देव की उपासना करो तो अवश्य वे गुण तुमे आ जायेंगे । 

उपासना के लिये खब से सुगम रोति प्रतीक द्वारा उपा- 
सना करने की दै। यद्यपि पिता माता या आ्चाय्य की साकज्ञात्‌ 
उपासना की जा सकती है ओर मन्चु आदि शाह्मकारों ने 
उनकी साक्षादुपालना को बड़ी महिमा बतलाई है, फिर भी 
उनकी अनुपस्थिति में उनको उपासना के लिये “प्रतीक की 
आवश्यकता प्रतीत होगी । इसलिये उपास्य फे लिये उपासना 
के प्रतीक से बढ़कर कोई दूखरा ,खुगम उपाय नहों है। 
कहां भी है-- | 

जननीजनक ख गुरुस्तथा, पद्सवादनमोजनादि्मिः । 

भजति खयमेव यलवानभिगस्थावहितोजितअरमः ॥ 

अभिगमस्य पुनः खय॑ं यदा न समाराधयितुक्तमेत तान्‌ । 

स्मरणाद्भिरेव साश्रुमिः शमयत्युत्छुकतां हृद्स्‍्तदा ॥ 
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स्मरणा च्ुपयोगिपुस्तक॑ प्रतिमा लक्ष्म तथा परंसजन|। 

विरहेष्वलुपेक्तितक्रियोइल विधस्थ॑ गुरुम चेयेज्नः ॥ 

अपचारमसदट चस्त था पिनिरस्यावद्दितेन चेतसा । 

चरितानि व्चांसि चाश्रयेद्नवद्यान्यनिशं महोद्यमः ॥ 

झर्थाव्‌ माता पिता, आचार्य्यादि यदि उपस्थित हो तो 
उनकी उपासना मलुण्य को उनकी सेघाआभ्रूषा द्वारा करनी 
चाहिए । यदि ते न हों ओर उनकी उपासना साक्षात्‌ न हो 
सके तो ऐसी श्रवस्था में शुद्ध श्रन्तःकरण से उनका स्मरयादि 
करके उनकी उपासना की जा सकतो है पुस्तक, प्रतिमा और 
पादुका आदि अन्य चिह उनके स्मरण की उपयोगी वस्तु हैं। 
इनके दारा उनकी उपासना की जा सकतो है । उनके अव्याहत 
और सह्तचनों और चरित्रों को श्रवण करना और अज्ञुकरण 
करना उपासक के लिये लामदायक द्वोते दे । 

जिन धर्मो में देशकाल कुलादि का भेद्‌ है, उन्हें श्रशभ्वत्‌ 
धर्म कद्दते हैं। उनमें समानता नहीं द्वोती । उनका संसार के सभी 
मह्ुप्य सब देशकाल ओर अवस्था में न पालन दी कर सकते 
है और न उनका पालन करना द्वी उचित है। वे एकदेशीय है 
ओर सदा से ऐसे धर्मों में देशकालाजुसार परिवतंन होता 
आया है शोर होता रद्देगा। एक ही कृत्य यदि एक स्थान में 
कर्तव्य है, तो चद दूसऐ स्थान में अकतंव्य है। इसके अति- 
रिक्त एक प्रकार का और धर्म है जो मजुष्य मात्र के लिये 
सब देश और काल में समान अ्नुष्ठेय दे । उसे-शात्वत धर्म 


[ १४७४ ] 
कहते हैं। इसे सभी घर्म झोर संप्रदायवाले श्रेष्ठ मानते हैं । 
इस पर सब का एकमत है । 
न निजभतिकूलमाचरेन्मलुजेन्चत्र जनः कदाचन । 

इतिशश्वतधर्मघूचिरेषपि चिरत्ाः किल सत्यमूलकम्‌ ! 
जो अपने को अप्रिय लगे उसे दुसरे के प्रति कदापि न 
करना यही सत्यमूल्क शाश्वत धर्म है। यही समस्त धर्मो का 
मूल है । इसी की नीव पर संखार के सारे धर्मों की सृष्टि की गई 
है। सब धर्म इसी की शाखा पशाजाएँ हैं। मज्ठ भगवान ने- 
अपनी स्मृति भें इसी शाश्वत धर्म को 'खस्यच पियमात्मन!' 
अर्थात्‌ जो अपने को प्रिय जान पड़े कद्दा और इसी के सहकारो 
ओर भेदों को लेकर धर्म को द्ख लक्षणात्मक बनाया है। 

मजुप्रोक्त धर्म के दस लक्षण ये हैं--- । 

घुृतिः क्षमा दमोषस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म-लक्षणम ॥ 
घृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौच, इंद्रिय-निम्नद्व॑ थी, विद्या, 
सत्य ओर अ्रक्रोध ये द्स धर्म के लक्षण हैं। इन दूसों को 
संसार के सभी मतवाले सभी देश और काल में कर्तंध्य बताते 
हैं। सभ्य से लेकर असभ्य समाज तक सर्वन्न इनका समान 
आदर है। जिस प्रकार सिन्न भिन्‍न समाजों, देशों, संप्रदायों 
ओर जातियों के धरम उन समाज, देशों,संग्रदायों और जातियों: 
को बाँधनेवाले हैं, उससे कद्दी अधिक यद्द शाध्वत धर्म मनुष्य 
समाज को बाँध कर उसे दृढ़ करनेवाला है। यदद कफिसो, 
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झशश्वत धर्म का विरोधी नहीं है। प्रत्येक धर्मावलंबी को 
अपने धरम का पालन करते हुए इस धरम को कभी न त्यागना 
चादिए। जिस मनुष्य में शाश्वत धर्म नहीं है, वह आडंबर 
भले दी करे, पर वह अशशभ्वत धर्म का भी पालन नहीं 
कर सकता | 

धर्म का फल है छुख | बिना धर्म के महुप्य कभी खझुखी 
नहीं हो सकता | उसका सारा जीवन ठुःखमय हो जाता है। 
चह न स्वयं सुत्री रद सकता है और न वह दूसरे को सुख 
पहुँचा सकता है। वह दोनों लोकों का नाश करता है । 

धर्म प्रलंगादपि नाचरंति पाप॑ प्रयत्नेन समाचरंति । 

आशख्चय्येमेतद्धि मह्लुप्यलोक सतत परित्यज्य विष पिवंति ॥ 


दसवाँ परिच्छेद 
ज्ञान 


यद्वस्तु यादक्‌ तद्लं तयैव जानन्मनीषी परमार््रमक्तः। 
अनारतं कमेफलं लभेत धर्मार्थंकामान्मह्दनीय कीरतिः ॥ 


संसार में समस्त प्राणियों में विशेष कर मनुष्यों मे दो 
बल इच्छाएँ होती दै--एक तो किसी वस्तु को प्राप्ति की, दूसरी 
(कैसी चस्तु को जानने की; ओर ये दोनों प्रकार की इच्छाएँ 
आलस्य और अजशात वस्तुओं के पति उत्पन्न द्ोती हैं । पहली 
इच्छा को तो मनुष्य अपनी अयोग्यता, उस वस्तु की दुष्पा- 
प्यता, या संतोषबृतक्ति आदि से दबा सकता है, पर दूसरी 
इच्छा को चद कभी नहीं दबा खकता । उस्र वस्तु को 
जानने की इच्छा उसमें आजीवन बनी रद्दती है ओर पहद्द 
आर बार उसके अंतः्करण में उमड़ उमड़कर उसे वेचेन 
किया करती है। संसार में पुेस्री कोई शक्ति नहीं है जो उसे 
उस इच्छा से रोक सके। इसके लिये न मलुष्य अपनी 
अयोग्यता पर विचार करता है और न वद्द उसके लिये अपने 
आग्य दी को दांष दे सकता है | संतोष भी उसे इच्छा से मुक्त 
नहीं करा सकता ओर वहद्द उसे दुर्शेय या अन्लेय द्वी समझता 
है। यद् ऐसी बलवती इच्छा है जो मज्जुण्य के साथ आजीवन 


[ श्प७छ ] 


लगी रहती है जिसकी ठृप्ति के लिये वह सहरस्त्रों प्रथल 
किया करता है । 

शान शब्द से सत्य ओर मिथ्या दोनों प्रकार के शान 
लिए जाते हैं । परलोक ओर शास्त्र दोनों में ज्ञान सत्य ज्ञान के 
लिये और अज्ञान मिथ्या शान के लिये रूढ़ि माना गया है; और 
जहाँ जहाँ शान शब्द फा प्रयोग होता है, उससे वक्ता का 
अभिप्राय सत्य ज्ञान ही होता है। शास्त्रों में ज्ञान दो प्रकार का 
माना गया है--एक खांख्य ओर दुघरा योग । किसी वस्तु के! 
प्रत्येक अंश को एक एक करके जानने का नाम सांख्य शान 
है; भर उसी को समपष्टि रूप से एकीसाव से जानने का नाम 
योग छान है । दोनों प्रकार फे शान से शानी पुरुष को समान दी 
लाभ पहुँचता है; दोनों का फल पक ही है । भगवान गीता 
में कहते दे-- 

यत्सांख्यैगे स्यते स्थान तथोगैर सिगम्यते | 
एक सांख्यं च योगंच भवदंति मनीषिणः ॥ 

सांख्य से लोग जिस स्थान पर पहुँचते हैँ, योग से भी 
वही पहुँचते हैं। इसलिये समझदार खाँख्य ओर थोग को 
एक ही कहते हैं । 

मनुष्य का स्वभाव है कि वद जिस पस्तु को जानना 
चाहता है और उसे झपने आलस्य, असावधानी, श्रवनधानता 
या किसी और कारण से नहीं जान पाता तो, अपनी तुष्टि के 
लिये डउसकफे| विषय में अनेक कल्पनाएँ करता है। ऐसो 


ना 
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वस्तु को वह सदा कुतूइल, आदर ओर भय की दृष्टि से देखता 
रहता है। मनुष्य के अज्ञात का प्रधान कारण भ्रम है। किसी 
अस्तु को अन्य समझने को भ्रम कहते हैं | यह श्रम मदुष्य को 
कई कारणों से होता है जिनमें मुख्य प्रमाणों का जो प्रमा या 
ज्ञान के मुख्य साधन हैं, ठीक काम में न लाना, अविद्या, अन- 
चधानता, अविवेक, साहस का असाव और परीक्षा न करना 
है। इसके अतिरिक्त राग और द्वेष भी अज्ञान के कारण हैं । 
ये मन्नुप्य को परीक्षा करने के लिये भोत्साहित नहीं होने देते 
और विवेक के विरोधी है । 
विद्वानों ने तीन प्रभाण माने हैं-अत्यक्ष, अलुमान ओर शब्द । 
इनमें पहले दो मुख्य और अंतिम गोण है। जो ज्ञान हमें किसी 
खस्तु फो देखने खुनने सूँघने चलने ओर छूने से प्राप्त होता है, 
उसे प्रत्यक्ष कददते हैं। पर यह प्रमाण हमको तस्ी उस घस्तु 
का बोध करा खकता है जब चद्द चस्तु दमारो इंद्रियों के आय- 
तन के अंतर्गत हो; अन्यथा उसमें भ्रम ओर संदेह के होने की 
अधिक संभावना है जो शान.के विरोधी हैँ। खब महुष्यों को 
इंद्रियों के आयतन समान नहीं होते; किसी के आयतन छोटे 
होते हैं ओर किसी के बड़े । आजकल के विद्वानों ने यंत्रों के 
आविष्कार हारा मनुष्यों की इंद्रियों के आयतनों को कई गुना 
बढ़ा दिया है जिनके सहारे से मल्ुष्यों को ऐसी वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना सहज हो गया है जो उनकी इंद्रियाँ के 
छायतनों से बाहर ओर बहुत दूर हैं। दूसरा प्रमाण शअन्ुमान 
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है। इसले हम किसी वस्तु के ज्ञान को, चादे वह हमसे देश 
और काल के व्यवधान से कितने ही दूर और तिरोहित क्यों 
« न हो, प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाण जितना ही उपकारी 
है, उतना ही इसमें श्रम होने को भाशंका है। इसलिये इस 
प्रमाण को काम में लाने के लिये मलुष्य को विशेष सावधानो, 
परीक्षा, अजुसव करने ओर दत्त होने को आवश्पक्षता है। 
दिव्यशक्तिरजुमैव नचान्या 
व्याहतिप्रणय एवं तथान्ध्यम्‌ । 
भाविभृतमथ य्चमवत्त- 
दविप्रकरमजुमानविगाह्मम ॥ 
इस प्रमाण के लिये यह आवश्यक है कि दो ऐेसे अंश हो 
जिनमें व्यक्ति संबद्ध दो ओर उनमें ए% का लाक्षात्‌ या प्रत्यक्ष 
हो, दभी इस प्रमाण द्वारा विशुद्ध प्रमाजश्ञान की प्राप्ति हो सकती 
है। व्याप्य से व्यापक का ज्ञानया व्यापक से व्याप्य का 
जान इसी प्रमाण दाय प्राप्त होता है। कभी कभी लोग खाद- 
चय्ये को भ्रमवश व्यात्ति समक्कर भारो श्रम में पड़ते हैं। 
ज्ञान क्षेत्र के लिये मुख्य भमाण यद्दी दो हैँ। शब्द प्रमाण इसमें 
केचल सहायक मात्र है। वह कमक्षेत्र का प्रमाण है और चहीं 
उसकी प्रधानता है। 
जान की प्रापि के लिये पांच वार्ता को बड़ी आवश्यकता 
है। वे ये हँ---विद्या, विवेक, साहख, अवधानता और परोक्षा ।[ 
- संसार के क्‍प्राचोन ओर अर्वाचीन आप्त चिद्धानों से लेकर 
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आधुनिक आप्त विद्वानों ने अपनी परीक्षा ओर अनुभव द्वारा 
जो ज्ञान भाप्त किया है, वही विद्या है| शान की प्राप्ति की इच्छा 


रखनेवाले जिशार्ु के लिये यह परमावश्यक है कि वह उन 
सब का संग्रह करे ओर जाने । इससे वह ऐसी वस्तुओं के 


शान, को जिसे प्राचीन विद्वानों ने अपनी परीक्षा ओर अज्ञुभवों 
द्वारा धराप्त किया है, सहज में प्राप्त कर लेगा; और उन्हें जानने 
के लिये जिसे उन महाजुभावों ने खहस्लो वर्ष तक अटहूट श्रम 
उठाया है, उसे पुनः श्रम उठाना न पड़ेगा | इससे वह अपनी 
आयु के एक बहुत बड़े अंश को, जिसे वह उन वस्तुओं को 
साज्षात्‌ करने में खोता, बचा लेगा ओर बिना श्रम द्वी उनके 
संग्रहीत विद्या भांडार से, जिसे वह अपने अ्रम से सहस्त्रों वर्ष 
की झसंसव आयु पाने पर भी भाप्त नही कर सकता था, उसी 
प्रकार लाभ उठा सकेगा भानो उसने उसे खयं अपने श्रम से 
प्राप्त किया दो। 

साधर्य ओर वैधम्य द्वारा एक प्रस्तु को दूसरी वस्तु से 
पृथक्‌ करने का नाम विवेक हे। इसी शक्ति यो गुण से 
दो चस्तुओं में भेद जाना जा खकता है। सत्य असत्य, गुण 
अवगुण, हित अनहित, भले बुरे में इसी के द्वारा मजुष्य भेद्‌ 
जान सकता है। यह गुण मजुष्य के बड़े काम/का है। अज्शुमान 
से यह गुण बड़ा ही उपकारी है। संसार में आज तक-जितना 
ज्ञान भाप्त हुआ है, घद सब इसी की सद्यायता से भाप्त 
इआ है। 


[ रदेश | 


साहस से ही मलुष्य किसी की- परीक्षा में प्रवृत्त होता है 
ओऔर बार बार लगातार अट्ूट परिश्रम द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने की चेष्ठटा करता है। चित्त की एकाग्रता का नाम झच- 
घानता है। बिना चित्त के पुकात्र हुए मनुप्य किसी वस्तु 
को न धत्यक्त ही कर सकता है ओर न ठीक तौर से उसे अल्ञु- 
मान ही द्वारा जान सक्ता हैं। प्रमाणों हारा किसी वस्तु का 
बरायर शान प्राप्त करना परीक्षा है। दिना इसके मनुप्य व्यात्ति 
ज्ञान को नहीं पा सकता । उपनिषदो में कहा है-- 
'श्रोत्तव्यं मन्‍्तव्यं निद्ध्यासितव्यं! 
शास्त्रों की बाती को खुनना चाहिए; फिर उन पर विचार 
करना चाहिए और परीक्षा द्वारा साक्षात्‌ करना चाहिए। 
जिशासु को ज्ञान प्राप्त तभी हो सकता है जब उसका 
अंतःकरण राग ओर द्वेंष से शुन्य हो ओर वह परीक्षक बनकर 
तथ्यातथ्य का निश्चय परने पर उद्यत द्वो | मनुष्य ने श्राज तक 
जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, चद इन्हीं सहुणों के प्रभाव से 
उसे प्राप्त हुए हैं। संखार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो 
परिवर्तनशील न दो | किसी में परिवर्तन शीघ्र शीघ्र दोता है, 
किसी में धीरे धीरे; पर परिणाम सब में होते हैं। यदद परिणाम 
प्रतिक्षण होता रद्दता है जो उस समय तो मालूम नहीं पड़ता, 
पर कुछ दिनो के बाद धइत बड़ा भेद्‌ पड़ जाता है। एक बच्चे 
को लीजिए। यद्यपि क्षण क्षण में उसकी दशा बद्लती,जाती है 
ओर वह बढ़ता जाता है, पर देखनेघाले को पहर दो पद्दर क्या 
श्शू 


[ शरद२ )] 


दिन दो दिन या मद्दीने भर में भी कुछ अंतर नहीं मालुम 
होता। चद्दी बच्चा उसी धीमे धीमे परिवर्तेन के कारण दो चार 
चर्ष में कुछ का कुछ द्वो जाता है। बालक से मार, कुकुमार से 
थुवा, युवा से दृद्ध ओर फिर जीणें हो जाता है। यह सब 
परिवर्तन कारण से द्ोता है। यद्दी कारण द्वारा परिवर्तन इस 
चराचर जगत का कारण है। यह कारण काथ्ये का संबंध अनादि 
काल से चला आया है ओर झनंत काल तक चलना जायगा । 

दम लोग नित्य प्रति देखते हैं कि संखार में कोई दो 
पदार्थ खब दशा में समान नहीं हैं; तिल पर भी वे सव कितने 
ही अंशों में समान हैं। यह सब समानता ओर भेद अकारण 
नहीं है । एक ही वक्त के दो बोजों से दो पेड़ उगते हैं. और वे 
समान रूप से जल पाते हैं। एक्न ही धरतो दोनों फो उगातो है। 
फिर भी उन दोनों पेड़ो की आकृति आदि में कितना अंतर 
पड़ ज्ञाता है। एक द्वी पेड़ में दो फल फलते है; पर उन दोनों 
फलों फी आहृतियाँ समान नहीं दहोतीं। कहाँ तक कहे, 
किसी पेड़ के दो पत्ते बराबर ओर समान नहीं होते | यह 
खंखार विचित्रता से भरा है। इसमें अकारण एक अखु भी 
नहीं दिलता । 

प्राचीन काल फे लोगों ने जब संसार को देखा, तो उन 
लोगों ने अपने दी समान सब को चेतन और शान-संपत्त 
खमभा | उन लोगों ने अ्प्नि, घायु, सय्ये, चन्द्रादि खव को चेतन 
सममा; ओर इसी लिये उनको चेतन मनुष्यों की तरद संबोधन 


[ रबर ] 


किया और उनसे अपनी सहायता करने की प्रार्थना को। धोरे 
धीरे उनको जड़ और चेतन का ज्ञान दुआ ओर वे लोग यह 
समभने लगे कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक जड़, 
दूखरे चेतन । धीरे धीरे उन लोगों का ज्ञान भएडार बढ़ने लगा 
ओर अपने अनुमान श्रौर अनुभव से उन्होंने इस विश्व के अनेक 
पदार्थों का शान प्राप्त किया। उन लोगो ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, 
चद्द सब केवल उनके साहस, अनुभव और परीक्षा का फल था, 
जो उन लोगों ने केवल अपनो अघछद्दाय इंद्रियों दारा प्राप्त 
किया था। वे सदा अपने प्रमों का संशोधन करते रददे और 
उन्होंने सत्य का अद्दय 'ऋरना अपना उद्देश्य वनाया था। 

संसार में कोई सर्वत्ञ नर्हीं दो सकता। हमारे ऋषिगण 
साक्षात्‌ रत धर्मा मात्र थे। जिन वस्तुओं का उन लोगों ने 
साक्षात्‌ किया और उससे जो कुछ उन्हें शान प्राप्त हुमा, उसे 
उन्त ज्ञोगो ने हम लोगों के लिये संग्रह कर दिया। यद्दी उनकी 
महतो पा है | दमारा ऋत॑व्य है कि उसे जाने ओर उल्लको 
परीक्षा करे। यदि उसमें किसो प्रक्नार का श्रम या भूल 
अतीत हो तो उसका संशोधन कर । श<द्‌ प्रमाण शाम क्षेत्र में 
सहायक मात्र हो सफता है और उसकी प्रमाणता केचल कमे- 
क्षेत्र में है, सो भी विधि मात्र की | जान क्षेत्र में प्रत्यक्त 
ओर अनुमान ही मुख्य प्रमाण हैं जिनके द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त 
डो सकता है। 

सव से आवश्यक काम जो मह्ुष्य को ज्ञात क्षेत्र में पैर 


[ १६४ ] 


रखने के पदले करना पड़ता है, वह यह है कि वद्द इस वात का 
पहले निर्णय कर ले कि झमुक विपय कर्म का है या.ज्ञान का। 
यदि चह ज्ञान का विषय है तो उसे उसकी परीक्षा में प्रद्चत्त 
होना चाहिए । यद्द क्या वस्तु, है फेसी है, इसमें क्या गुण है 
इत्यादि शान का विषय है। इसमें शब्द की प्रमाणता नहीं है । 
हाँ, हम धघाचीनों के विचार्रा से सद्दायता भले ही ले सकते हैं। 
हमारा कर्तव्य है कि दम उस वस्तु को देख विचार और 
जाँच करे। ऐसा करने से संभव है कि दम उस वस्तु के 
विषय में उससे कटद्दी अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके जो हमारे 
पूर्वजों ने किया था । 
सत्य वात मानने में हमें पक्तणात और रागद्देष नहीं दरना 
चाहिए। सत्य चाहे अपने पूर्वजों का दो या विदेशियां का, 
सर्वत्र त्राह्म ओर आदरणीय है। उसकी प्रतिष्ठा सत्य होने से है 
न कि इससे कि वह्द किछका है | सत्य सबका है ओर मनुष्य 
मात्र उसका अधिकारी है। रुय्ये सब के लिये समान प्रकाश 
करता है: अग्नि सबको समान गर्मी पहुँचाती है। इसी प्रकार 
सत्य भी सबके लिये समान है। दो ओर दो सब के जोड़ने से 
चार होगा; चाहे कोई खदेशी जोड़े या विदेशी; आज़ का हो 
था कोई आज से दूस हज़ार दर्ष पहले का । 
जिस प्रकार आज फल के लोग भ्रम करते हैं, उसी प्रकार 
प्राचीनों ने भी भ्रम किया है। पृथिची का अचलए नाम हो. 
इस बात को प्रमाणित कर रद्द है कि प्राचीन काल में लोग 


[ शृदृ४ ] 


यूथिवी को स्थिर मानते थे। पर इतने दी से क्या आज भी 
कोई पृथिवी को समझदार स्थिर मानने को उद्यत हो सकता 
है ? इसी प्रकार प्राचीन काल के विद्वानों के लेखों में लूथ्य को 
पृथिवी के चारों ओर घूमता हुआ लिखा गया है ओर देखने से 
भी ऐसा ही द्खाई देता है; पर कया आज कल कोई पढ़ा-लिखा 
इस वात को मानने के लिये उच्यत होगा जब कि विद्वानों ने 
यह निश्चय कर दिया है कि सूथ्ये पृथित्री की परिक्रमा नहीं 
करता किंत॒ पथिवी द्वी सूय्थे के चारों ओर घूमती है? ऐसी 
कितनी ही बातें हे जिन्हे आज कल के विद्वानों ने निश्चय 
किया है और जा प्राचीनों के विचारों से बिलकुल विपरीत 
हैं, जिन्हें वे लोग सामग्रो के खरमाव से या किखी ओर कारण 
या असावधानी के फारण नही जान सक्के थे । इसी प्रकार 
आज इल के विद्वानों में भो भ्रम होने की आशंका है। जिज्ञाछु 
का कतेव्य है कि ऐसी बातो में जिनमे विद्दानों का मतभेद हो 
ओर जं। मीमांसखित होश र सर्वमान्य न हो, खदा पत्यक्ष 
ओर अनुमान की सहायता से परीक्षा द्वारा सत्यासत्य का 
पिर्णुय करे-- 

प्रमादरागद्धषादिजन्याव्याइतवादिता । 

प्राच्येण्याप च नव्येषु सर्वच्नेचोपलम्यते ॥ 

तस्मादव्याहतं यत्स्यातप्राच्यं वा नव्यमेत् वा।* 

तत्खीकाय्य परीक्षाये मिथ्यात्वं व्याइते स्फुटम॥ 

अछ्वान या व्यादतवादिता प्राचीनों ओर आधुनिकों दोनों 


- [| शरद ] 


की बातों में मिल सकती है।वह प्रसाद राग और द्वेष के कारण 
है। इसलिये चाहे प्राचीनों की हो या आधुनिकों को हो, 
जो झव्यादत हो उस्री की परीक्षा में महुष्यों को प्रवुत्त होना 
चाहिए। यदि वह निश्चित सिद्धांतों से विरुद्ध हो तो उसे 
मिथ्या समभकर छोड़ देना चाहिए । 

प्रत्यक्ष और अज्ञुमाग से जो विरुद्ध दो, उसे व्याहत कद्दते 
हैं। परीक्षा करते समय कभी कभी प्रत्यत्ञ ओर अल्मान में 
भी विरोध दिखाई पड़ेगा, जैसे प्रायः दर्शकों को जादू के 
तमाशा में दिखाई पड़ता है। पर इतने ही से परीक्तकों को 
घबराना न चाहिए | - सत्य का निर्णय तभी हो सकता है जब 
प्रत्यक्ञ और अनुमान दोनों से समान परिणाम निकले। जब 
भत्यक्ष से कुछ और द्खिलाई दे ओर अनुमान उसके विपरीत 
सिद्ध द्वो, तो परीक्षक को पुनः पुन उसकी परीक्षा करमी 
चाहिए और सत्यासत्य का निर्णय करना चाहिए । 

सबसे अधिक प्रम उस स्थान पर होता है जहाँ काय्ये से 
कारण का निणेय करना पड़ता है|! यह तुम्हे स्मरण रखना 
चाहिए कि कोई काय्ये बिना कारणके नही होता; ओर कारण से 
काय्ये की उत्पत्ति तभी दोती है, जब उस कारण में डस काय्ये 
के उत्पन्न करने की योग्यता होती है। जी से जो उत्पन्न हो 
खकता है, गेहूँ बहीं। झ्राम के बीज से जब डगेगा, तव आम ही 
डउगेगा; कटहल, पीपल आदि उससे नहीं उत्पन्न हो सकते | 
कितनी अवस्थाओं में लोग प्रमवश कारण का ठीक पता ऋ 


[ श्द७ |] 


पाकर साहचर्य्य से ऐसी चस्तु को कारण मान बैठते हैं जिसमें 
न तो काय्य को उत्पन्न करने की योग्यता होती है ओर न बह 
उसकी उत्पत्ति में सद्दायक दी होती है । 

कारण के लिये यह ऋावश्यक नहीं कि वह खदा इतना 
स्पष्ट हो कि परीक्षक को काय्ये के साथ ही साथ वह भी 
पत्यक्ष दो । कितनी अचस्थाओं में कारण के उपमद से काय्ये 
. उत्पन्न होता है। कसी वद इतना गुप्त होता है कि काय्ये तो 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है, पर कारण का पता बड़ी छानवीन और 
कठिनाई से लगता है। कहीं कहीं कारण और काय्ये में देश 
काल का व्य घधान होता है। कितनी अवस्थाओं में अनेक कांरणों 
की सम्मिलित शक्ति से कारय्य की उत्पत्ति होती है। ऐसी 
अवस्था में कारण का निश्चय करना ओर कठिन हो जाता है 
जब उसको ग्रुप्त रखने में किसी चालाक ओर धूत मलुष्य का 
हाथ दोता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को बहुत सावधान 
रदना चाहिए और साहचर्य्य के घ्रम से बचना चाहिए। बड़े 
बड़े चुछिमानों ओर विद्वानों को भी ऐसी अवस्था में भ्रम 
में पड़ कर धूतों का भ्रद्धालु भक्त बनते देखा गया है। ऐसे 
चालाकों और धूतों से सदा बचे रहना चाहिए। ये लोग नाना 
रूप धर कर क हीं साधु, कहीं सिद्ध, कट्दी महात्मा, कहीं कुछ 
कहीं कुछ बनकर सीधे सादे लोगों को भतारित किया करते हैं । 

नीचा अशुचयश्चैव विद्योद्योगपराड्मुखाः | 
इच्चंतो जनसस्मानं सिद्धि प्रख्यापयन्त्यमी ॥ ; 
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संसार में कोई स्वेश नहीं है ओर न दो सकता है। इस- 
लिये यदि हम किसी काय्ये के कारण को ठीक ठीक नहीं जान 
सकते, तो इसमें आश्रय ही फ्या है। प्राचीन काल के ऋषि- 
मुनियों से लेकर श्राज तक के पिद्दानों ने जदाँ तक शान प्राप्त 
किया है, वह सब परोक्ता और साज्ञात्‌ करने द्वी से किया है 
ओर आगे भी इसी से प्राप्त करंगे। संसार में जितने पदार्थ 
हैं, सब सहेतुक हैं। प्राचोनों ओर नवीनों की परीक्षा हाए 
जो कुछ शान प्राप्त हुए हैं, उनका परीक्षा-क्रम ओर परिणाम, 
जिस पर थे पहुँचे हैँ, हमे यही बतला रहे हैं कि कारण में 
फाय्ये उत्पन्न करने की शक्ति होती है। फिर, यदि हम ठीक 
' कारण को न जान सके तो इतने द्वी से हमें साहचय्यें के 
अ्म में पड़कर ऐसी वरु को कभी कारण न मानना चाहिए 
जिसमें उस काय्य के करने की शक्ति न हो। कया अल्पश्ष 
दोने पर दम इतना भी नहीं जान सकते कि जिले हम फारण 
मान रहे है, उसमें उस काय्यें के उत्पन्न करने की शक्ति 
नहीं है । 
मजुब्य का स्वभाव है कि वह किसी न किसी प्रकार से 
अपनी उत्कंठा को निव्श्त फरंता है ,भोर पऐ सा करते खमय 
चह अवधान को दाथ से जो देता है। पौराणिक काल में जब 
लोगो ने चंद्रमा को देखा तो उसका बि्र रूय्ये से कहों बड़ा 
दिखाई पड़ा; पर जब सूय्ये के प्रकाश और चंद्र के प्रकाश को 
मिलाया तो एक अधिक उच्ण और दूघरा उस हे विरुद्ध अधिक 
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शीतल जान पड़ा। इससे भ्रम में पड़कर उन लोगो ने इस पर 
तो विचार नहीं किया कि सूर्य्य॑ का प्रकाश वास्तविक है ओर 
चंद्रमा का प्रतिविवित, बल्कि उलदे यद्द मान बेठे कि चंद्रमा 
सूर्य्य से चहुत दूर है। इसी प्रकार कितनो। अवस्था में लोग, 
जव उन्हें वास्तविक शान नद्दी होता तब, अठकल से बच्चो की 
तरह काम लेने लगते हें। चंद्रमा की कांलिमा के विषय में इसी 
प्रकार प्राचीन काल में नाना प्रकार फी कल्पनाएँ की गई थी। 
किसी ने तो यह फरपना की कि जब देवताओं ओर अछुरो 
में युद्ध हुआ था, तव देवताओं ने द्वार कर पृथिवी की मिद्दी 
लेकर चंद्रमा के ऊपर इसलिये छोड़ी थी कि यदि श्रसुर लोग 
यहाँ अ्रधिक ऊधम मचावेंगे, तो हम लोग यहाँ से भाग जायेंगे 
ओर चंद्रलोक में अपना घर बना कर रहेंगे। क्विखी ने यह 
लिख मारा कि यज्ञों का घूओ्आाँ उड़कर चंद्रमा में एकन्न हुआ है; 
उससे कालिमा पड़ गई है| इसी प्रकार अनेक ऐसी कह्पनाएँ 
है जो प्राचीनों ने भ्रमचश अपनी उत्कंठा को निवृत्त करने के 
लिये की थीं । 

प्राचीनों की उक्तियों ओर उनके रचित अंथों से सत्य का 
संग्रद्द फरने भे दड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। न तो 
उन्हें सर्वाश में प्रमशल्य मानना चाहिए और न उन्हें सर्वथा 
अमपूर्ण मानना चाहिए । किसी अंथविशेष से जिज्ञासु को 
न राग करना चाहिए और न छेष, किंतु सच्चा राग सत्य से 
होना चाहिए ओर द्वेप मिथ्या से । प्राचीनों का भ्रम जिन जिन 
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स्थलों में हो, उनका संशोधन परीक्षा द्वारा करना चाहिए।. 
कहा दै-- है 

प्रवर्तेवःसरणि मिमां परोक्षया 

+ विशोधयन्य इ॒द छृतास्थितेश्रमान । 
नव॑नव॑ प्रथयति शास्रमात्मवान्‌ 
प्रयात्यसो पितृऋणनिप्क्ति कुती ॥ 
कभी कभी प्रत्यक्ष ज्ञान भी भ्रमात्मक होता है। हम लोग 
देखते हैं कि जब हम नाथ पर या रेल पर सचार होते हैं, तब नदी 
के किनारे या रेल की सड़क के आसपास की भूमि चलती 
हुई दिखाई पड़ती है। अब यदि दम यहाँ अनुमान को प्रधानता 
न द तो दस को भ्रम होने की संभावना है। इसलिये सत्य शान 
वही दो सकता है जो हमें प्रत्यज्ष ओर अझज्ञुमान दोनों की एकता 
से प्राप्त हो । कमी कभी हम एक ऐसी वस्तु को, जो अज्ञुमान 
या प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध नहीं होती, सिद्ध मानकर उसके आधार 
पर अज्ञुमान करते हैं ओर भ्रमघश ऐसे अ्रज्ुमान के भास द्वारा 
प्राप्त ज्ञान को ठीक मान यैठते हैं । ऐसे शान, जो असिद्ध ज्ञान 
के आधार पर अलुमाम फरने से प्राप्त होते हैं, प्रायः मिथ्या होते 
हैं अ्रथवा अन्योन्याश्रय दोषगस्त होते हैं। अनुमान तब तक 
शुद्ध शान का साधन नहीं हो सकता जब तक चह भत्यक्ष या 
साक्षाव्‌ ऊत ज्ञान के आधार पर न दो । 
कितने लोग उपमान को भी एक प्रमाण मानते हैं ओर 

उसे भी शान का सांधघन समभते हैं। उपमान अलंकार का 
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विषय है; उससे फेवल भ्रोता को डपमेय का अल्ञुमान हों 
सकता है। उपमान के केवल एक गुण के साम्य द्वारा उपमेय 
का अज्जुमान कराया जाता है, सर्घाश में उपमान और उपमेय 
एक नहीं हो सकते। यह प्रमाण शब्द ओर अन्लुमान का मिश्रितः 
प्रमाण है। शान क्षेत्र के लिये केवल प्रत्यज्ञ और अल्ुमान ही 
की प्रमाणता है| इन्हीं दोनों प्रमाणों को उचित रीति से काम 
में लाने से मजुष्य शाम भाप्त कर सकता है । 

सांख्यज्ञान के अतिरिक्त योगज्ञान श्रत्यंत उपयोगी है। 
इसी जान की धाप्ति के लिये संसार के समस्त दशनों की सृष्टि 
हुई है। प्राचीम काल के वाशेनिकाो से सेकर श्राज तक के दाशे- 
नि्को ने इस प्रश्न के उत्तर के लिये सिर खपाया है कि यह 
खंखार कहाँ से आया? भजुप्य की चेतनता क्या है? ये सब 
प्रश्ष अदशसंबंधी हैं। इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मनुष्य अपने 
अपने योग्यतानुसार देता है। कितने लोग इस संसार को एक 
प्रधान कारण से उत्पन्न मानते है। वे लोग यह अचुमान कर 
लेते है. कि संसार में एक समय ऐसा था जब यहाँ कुछ नद्दी 
था, फिर धीरे घीरे डसी सूल कारण से सब कुछ उत्पन्न हुआ । 
कुछ लोग यह मानते हैं ओर झल्पना करते हैं कि संखार को 
पक कर्ता ने बनाया । घद सब कुछ कर सकता दै। उसने जगत - 
की सामग्री को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया | कितने लोगों को 
इस पर संतोष नहीं होता । ये लोग ईश्वर के साथ दी साथ यद 
भी मानते हैं कि उसके पास संसार के उत्पन्न करने की साम भ्री: 
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भरी उपस्थित थी ओर उसने उसी सामग्री से खष्टि की रचना 
की। चेतनता के विषय में कितने तो इसे जड़ों के संयोग से 
उत्पन्न मानते हूँ। कितने उसको।नत्य और भविनाशी मानते हैं । 
डसे अविनाशी मान कर वे लोग खर्ग, नरक, आवागमन, वंध- 
ओक्ष आदि की करपना करते हैं। ऐसी कल्पना का आधार 
प्रायः उनका ऐसा अज्ञुमान होता है जो प्रत्यक्ष साक्षाव्‌ ज्ञान के 
आधार पर अवलंबदित नहीं दोता । ऐसे सिद्धांत भायः 
अन्योन्यश्रय दोषा से दूषित द्ोते हैं; जैसे संसार की सृष्टि से 
डसके मूल कारण या कर्ता का अद्धमान और मसल कारण या 
फर्ता से संसार की खष्टि का अनुमान । इसी प्रकार जीव या 
चेतनता की नित्यता से खर्ग, नरक, पुनर्जन्मादि का अलु- 
आन ओर पुनर्जन्मादि से जीव की नित्यता फा अज्ञमान। 
इनमें एक किसी असिद्ध को सिद्ध मानकर वे दूसरे की 
सिद्धि करते हैं; पर किसी सिद्ध को आधार मानकर अल्ु- 
शान नहीं करते । 

कितने लोग पदार्थों के दो भेद करते हैँ-एक्ल शेय दूसरा 
अशेय। पर उनका ऐसा करना केवल कल्पना है। संसार 
में अजय पदार्थ कोई दो द्वी नहीं सकता । अज्लेय पदार्थ मानना 
वैसा ही है जैसे आधुनिक पैशेषिकचालों का अमाव नामक 
सातवाँ पदाथ् मानना । हम ससार में उसे पदार्थ ही नहीं 
कटद् सकते और न हमें उसकी सत्ता का बोध द्वी हो सकता 
है जिसे हम जान न सके। यद्द और बात है कि हमको 
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उसके संबंध में पूरा शान एक वार में न धाप्त दो, पर इतने ही 
से हम उसे अज्ञेय नहीं कह सकते । हमे संखार के समस्त 
पदार्थों का शान नही है । पर इतने ही से क्या दम उन पदार्थों 
को जिनका हमें ज्ञान नहीं है, अशेय मान सकते हैं? 
प्राचीन काल से थ्राज तक के विद्वान नित्य नए नए पदार्थों का 
ज्ञान 'प्राप्त करते आए हैं ओर प्राप्त करते है, आगे भी प्राप्त 
करते जायेंगे * 
इस परिवतंनशील संसार में किसी अपरिणासो पदार्थ 
को छूँढ़ना मसनमोद्क खाना और व्यर्थ श्रम करना है | इसी 
प्रकार इस श्नादि अनंत परिणामधारा के आदि ओर अंत का 
पता चलाने के लिये व्यर्थ श्रम करना झपनी अयोग्यता का 
परिचय देना है। कितने लोग यह देखकर कि संसार के 
सभी पदार्थ उत्पत्ति और नांशवाले हैं, संखार के आदि ओर 
अंत की कल्पना करके उसके लिये झ्रादि कारण या कर्ता की 
कट्पना या अ्ज्ञमान करते हैं। यह उनकी वड़ी भारी भूल है। 
पया घटावच्छिन्न होने से आकाश अवच्छिन्न हो सकता हे 
अधवा पंल और दंड से मित काल का मान दो सकता है ? 
तत््वं तदेतत्परिणामि नित्यं दृष्टंदिनात्रापरिणामि किचित्‌ । 
सर्वात्मनोच्छित्तिरसंभवैच कस्यापि सर्वात्मनिस्ाकथ्थं स्थात्‌ ॥ 
नश्यन्विशेषः परिणाममेति पर॑ विशेषे सुधियां स्फुटन्तत्‌। 
इये तु चित्यां परिणामधारा संसारवारशंनिधिरेतदात्मा॥ 
इस संसार में केवल हमारा ब्रह्मांड ही नहीं है, इस अनंत 
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आकाश में अनगिनित ब्रह्मांड है। प्रतिक्षण कितने ब्रह्मांड बनते, 
और कितने बिगड़ते रहते हैं। यह न कभी शुत्य था, न है, 
ओऔर न होगा । हमारा इसका आदि अंत मानना और यह 
कर्पना करना कि किसी समय में यह शल्य था और फिर 
शूल्य हो जायगा, अपनी अशानता का परिचय देना है। इसी 
श्रम में पड़कर संसार के भिन्न भिन्न मतवादियों ने संसार की 
शृष्टि के लिये इसके आदि और अंत की कर्पना करके अनेक 
प्रकार की मिथ्या कल्पनाएँ कर डाली हैं। कितने लोग संखार 
'को नियम के सूत्र में बद्ध देख इसके नियंता को हूँढ़ने और 
उसकी सनभानी कट्पना' करने का ठेका ले लेते हैं। यह नहीं 
सोचते कि द्क्काल्ावच्छिन्न नियम्र का नियन्ता दो खकता है; 
यर ऐसे नियम का जिसका उच्छेद्‌ नहीं, जो अनादि फाल से 
प्रवर्तित है, नियंता न्ीं हो सखकता। कितने लोग यद्द कहते 
हैं कि ऐसा मानने से श्रनवर्था दोष आता है । पर कया यह 
उचित है कि जब घास्तव में यदद संलार अनादि और अनंत है, 
तो फिर केचल अनवस्था दोष से बचने के लिये इसके आदि 
और अंत की कल्पना कर डालना हमारी भूल नहीं तो क्या 
है ? फितने लोग इस परिवतंनशील, संखार को क्षणभंगुर कद 
कर इससे पृथक्‌ सदा “एकरस ओर निराकार, निर्विकार 
ईश्वर या ब्रह्म की कल्पना कर उसके लिये माथापच्ची करते 
हैं। कितने लोग भपने भ्रम से संसार को जड़ प्रकृति से संभूत 
मानते हैं. ओर प्रत्येक चेतन को नित्य, एकरस ओर अचल 


( एका । 
निराकार मानते हैं, पर यह संघार जड़ झोर चेतनमय दै । 
ये दोनों जड़ता और चेतनता उसकी छाया हैं । एक ऋषि ने 
कहा है-- 
यस्य उद्यायास्तं यस्य सुत्युः कसमे देवाय दृविपा विधेम। 
जिसकी छाया अमृत और मृत्यु या जीवन मरण चेतन 
आर अ्रचेतत धादि& है, चद फोन देवता है? उसके लिये हम 
झपना हृव्य प्रदान कर | 
चेतनता फो एकरस माननेवाले अपनी इस कटपना को 
नींव पर खग, नरक आवागमनादि के मदल बनाते हेँ: पर थे 
यह नहीं विचाण्ते कि जिस नोंव पर हम अपना मनोगत 
आल्लाद बना रहे हैं, चद् ढ़ भूमि क्‍या भूमि द्वी नहीं है। 
हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणियों और घनस्पतियों में 
चेतनता की मात्रा समान नहीं है। फिर चैतन्य आत्मा एकरस 
कद्दों ठद्दरो ? ऐसे लोप जन्‍्मांतरादि का कारण कर्म भोग 
आवते हैं; पर कर्म का संबंध शरीर के साथ दे । कमे का भोग 
भी संसार में है। हम मानते हैं कि कर्म का उच्छेद्‌ नहीं है। 
कर्म का फल झवश्य मिलता है, चादे कर्ता खब्ं॑ भोगे श्रथवा 
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* भूमिरापो5नलो वायु. खे मनो युद्धि रेव च । भअहकार इतीय॑ मे मिन्‍ना 
म्रकतिरष्टणा ॥ अपरेयमितस्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मेरताम्‌ |' जोवभूता मद्दाबाहों ययेद 
घावते जगत ॥ एतयोनोनि भूनानि सर्वायोत्युपधारय | भद्द कृत्स्नस्य जगतः प्रमवृ: 
प्रत्तवाम ॥ भत्त, परतर॑नान्यत्विभिदस्ति धनजय | मयिसन॑म्रिदं प्रोतत्त्रें मणिगया 
डूब ॥ गीो० ७ ॥ 


[ ७६ )] 


उसका परिणाम उसके पुत्र, इट्ट मित्र या समाज का जिसका 
वह अंग है, मिले। शास्त्रों में कम का भोग दो प्रकार का माना 
है-साक्षात्‌ और पारंपरिक । साक्षाक्नोग कर्ता को होता है; 
ओर पारंपरिक भोग वद है जिसका भोग कर्ता के पुन्नादि 
को मिले ! 

भोगो द्वि साज्षाव्दद कर्मेणः ध्यादेकत्र जन्‍्मन्यखिलस्य नूनम्‌ । 

भोगस्तु पारंपरिकः झुतादी रफुटस्तदथ परजन्मनालम॥ 

अनादि्जन्मांतर कफर्मराशेरनन्तजन्मांतरभोग्यता चेत्‌ । 

ज्ञानेपि म्क्तिभंदिता न पुंसामन्यादर्श शानवशान्न तत्वम्‌ ॥ 

साक्षात्‌ भोग कर्ता को इसी जन्म में मिलता है ओर पाएं- 
परिक भोग कर्ता के पुत्रादि को उसकी जीवितावस्था या 
मरने पर होता है। इसके लिये पुनर्जन्म की कल्पना व्यथ है। 
यदि कर्म राशि अनादि काल से जन्म की है ओर उसका 
भोग अनंत कांस तक जायगा, तो ज्ञान से मुक्ति भी मानना 
व्यर्थ है। मनु भगवान कहते हैं--- 
यदि नान्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्नेषु नप्तृषु 
नत्वेवं तु कतो5धर्मः कतुभेचति निष्फलः । 
यदि बद अधमें का फल नहीं पाता तो उसका पुत्र पाता 

है | यदि पुत्रभी न पा सका तो उसका पोन्न पाता है, पर करने- 
चाले का अ्रधम निष्फल् नद्दी जाता । यही दशा धर्म को भी 
जाननी चाहिए | धर्म का फल भी निष्फल नहीं होता; उले भी 
करता या उसका पुत्र या पौत्र या अन्य भोगता है। 


[ १७७ |] 


चेदांव दर्शन, जो संसार फे सारे दर्शनों में भ्रष्ट माना 
ज्ञाता है, मुक्तकंठ होकर दूसरे एव में यद्द स्पष्ट रूप से 
कहता दै--जिसमें सब जन्मते हे और रदते है तथा लय को 
' ध्राप्त द्वोते हैं, घद्दी ब्रह्म है। और उपनिपद्‌ कहते हैं 'सर्वत्नल्विद्‌ 
ब्रह्मननेहनान।स्ति किचन भर्थात्‌ यद्द सर्वे कुछ जो है, घद ब्रह्म 
है, उसके झतिरिक्त कोई दुसरा पदार्थ नहीं है । ब्रह्म सनातन 
हैं । उसका <च्छेद कभी नहीं दोठा । जड़, चेतन, झ्राकाश, 
गद्दोपप्रद सब कुछ भह्म हैं। उसे ब्रह्म कहो या प्रकृति, ईश्वर' 
कद्दो या देवता, वह सच कुछ है । वेदों में कद्दा छै--- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तह्वायुस्तदुचन्द्रमा ।- 
तदेव शुक्रस्तड्ह्मतदापस्नत्प्रजापतिः ॥ 
वही अग्नि ऐ, चद्दी आदित्य है, वद्दी घायु है, वद्दी चंद्रमा है, 
वही छुक्त है, टसी का नाम चह्म है, घद्दी जल है, चद्दी प्रजापति 
है। घद्द त्रह्म सर्वात्मा है।न घद्द जड़ है भोर न चेतन, न 
उभयतोमिषन्न | संसार के सारे पदार्थ जड़ हो या चेतन, सब 
उसी नित्य ब्रह्म के अंश ६ वद्द सत्य है। उसी मे अनेक ग्रह्मा्डो 
से लेकर झणु तक, जड़ से चेतन तक उपजते हैं ओर उसी में 
विलीन देते हैं । 
अ्रस्मिश्व॒ सर्वात्मनि चित्समुद्रे । 
तडिचतरंगाम्वरपूरपूर्ण ॥ 
डायापथा वर्तिनि भूरिताराः। 


फेनाशिते भाणि सदस्नयासे ॥ 
श्र / 


[ रण ॥| 


लसड्र॒द्दोपग्रहफेतु जात | 
प्रचालजालोपचितांतरात्रे है ' 
शभ्धद्हन्तीपरिणामधारा - 


वदेति संखारततीर पाणय ॥ 
इस प्रह्मरप समुद्र में छाया पथ, अनेकतारे, सूय्, चंद्र 
अद्दोपभरद, फेतु आदि हैं जिनमे अनगिनत प्राणी रद्दते हैं। यह 
परिणाम धारा शाश्वत है। यही ब्रह्म है, यहो ईश्वर, इसरो का 
दर्शन भगवान छृष्णचंद्रने अपने भक्त अज्जुन को करायां था। 
चह्द ब्रह्म न निगुंश है न निराकार है। चह झानंद्मय है। उसका 
कोई परिच्छ्ेदक नहीं है। चह प्रत्यक्ष त्र्म है। उसी के सामने 
संसार के समस्त शानी अपना सिर भुकाते हैं-- , 
झुलमत्र भूमनि चिदंबुनिधों। 
न परिच्छिदावति झुखं परमम्‌ ॥ 
अझनयेन जीवत इद्दा झुलये ॥ 

, गशनांग प्रणयिनो न छुख़म्‌॥ 
आजिलात्मकोखिलगुणो भगवा-- 
नखिलाकतिनिखिलकामनिधिः ॥ 

स सदात्मकः खलु चिद्स्तुनिधि: 
झुखमप्रमेयमिदसवमये । 


! | >> 





ग्यरहवों परिच्छेद 
मोक्ष 


न मोक्तो नससः पृष्ठे न पाताले न भूतले। 
' सर्वाशासंक्षये चेतः ज्षयों मोक्ष इति श्रुतिः ॥ 
छूटने का नाम मोक्ष है। पर प्रश्ष यह है कि किससे 
छूटना ? कितने लोग डुशख़् के छूटने को मोक्ष मानते है और 
कितने आवागमन के छूटने को मोक्त समभते हैं| अनेक लोग 
बंद के छूटने को मोक्ष बतलाते हैं। भगवान्‌ रृष्णचंद्र गीता 
में कहते हैं-- 
श्रहंकार वल॑ दूप काम क्रोध परिभ्रहम | 
विमुच्य निर्ममः शास्तों ब्रद्षभूयाय कट्पते ॥ 
ब्रह्मभृतः प्रसन्चात्मा न शोचति न ,कांचाति। '. 
समः सर्वेषु भूतेषु मह्ूक्ति लमते पराम्‌ ॥ 
अइंकार, दृठ, दपे, काम, क्रोध, परिग्रह को त्याग कर 
ममता रहित जो शांत है, वद्दी त्रह्ममय या मोक्ष को प्राप्त द्ोता 
है। मुक्त पुरुष सदा प्रसन्नात्मा रदता है । वह न किसी धस्तु का 
खोल फरता है ओर न किसो फी इच्छा करता है। पद सब 
भूतों मे सम भाव रखता है। घदी मेरे एरासक्ति को प्राप्त 


होता है। 


[ रैप० | 


समस्त दुःखों का देतु अहंकार ओर उससे उत्पन्न होने- 
वाली आशा है। आशा ही मचुष्य के समस्त डुशज्नो का कारए 
है। यही मन्नुष्य को भले और दुरे कर्मों में भन्नत्त करनेवाली है । 
यही मलुण्य के ज्ञान-नेत्रो पर आवरण डालती है। महुष्य के 
समदर्शिता प्राप्त करने में यदद वड़ी वाधक है। भतेदरिज्ी ने 
ठीक कद्दा है-- 
आशानामनदीमनोरथजला तृष्णातरंगाकुला । 
रागआइहवती वितकंबिह॒मा थघेय्येद्रुमध्यंसिनों ॥ 
भोदावर्त झुठुस्तरातिगदनां प्रोतुड़चितातटी। 
तस्या+ पारगताविशुद्धमनसा नंदंति योगीश्दराः ॥ 
आशा एक नदी है जिसमें मनोरथ का जल भरा है और 
ठप्ण की तरंग उठती हैं । उसमें राग के आह और वितद 
या भ्रम के पक्तोी रहते हैं। चह चैय्ये के चच्त को जड़ से काट 
कर गिराती है । उसमें मोह के आदत उठते हैं। उसके किनारे 
चिंता हैं और बहुत बीहड़ और ऊँचे हैं। यह आशा की नदी 
बड़ी गदरी ओर उुस्तर है। इसे कोई कोई विशुद्ध मन पार 
करते हैं। थोगीश्वर उसे पार कर आनंद को प्राप्त होते हैं । 
महाभारत में पिगला की एक आख्यायिका है। इस आख्या- 
यिफा का उल्लेख खांण्यद््शन में भी है। पिंगला एक वेश्या 
थी। घद् एक दिन सायंकाल ही से श्ंगार कर अपने प्रेमी 
कौ प्रतीक्षा में बेठी, यह आशा करके कि वद्द आवेगा। खारी 
शत घद्द उसके आने की आशा में पड़ी जागठी रही और उसे 


[ १८१ ] 


नींद न आई । रात बीतने पर उसे शान इआ कि श्राशा ही 
समस्त डुश्लों का कारण है। उसने कद्ा-- 
झाशा हि परम दुःखं नेराश्यं परम सुलम। | 
आशा निराशा रृत्वादि खुल खपिति पिगला ॥ 
आशा सब से बड़ा दुःख और निराशा सर्वोत्कृष्ट छुख है। 
झाशा को निराशा करके पिगला झुख' की नींद सोती है। 
यह झाशा तब तक नष्ट नहीं होती जब तक कि मल्ु॒ष्य में [ 
अहंकार या ममत्व का लेश मात्र रह जाता है। इसलिये यदि 
तुम आशा फा नाश करना चादते दो, तो सब सें पहले अहंभाव 
का त्याग करो; आशा आप से आप नए्ट हो जायग्री। कितने 
लोग कमे के त्याग से श्रमवश आशा के नाश का हेतु मानते 
ओर अनेक कष्टा को सदते हुएए निर्जीब पत्थर या लकड़ी के 
ऊुंदे के समान पड़ा रदना अपना परम कर्चव्य मानते हैं। यह 
उनकी भूल है। कम के त्यागने मात्र से कोई पुरुष आशा से 
निनृत्त नहीं हो सकता । भगवान ने गीता में कद्ा है-- 
न फकर्मणामनारंभान्नेष्कम्यः पुरुषोष्श्नुते 
नच संनन्‍्यासनादेवसिद्धि समधिगच्छति ॥ 
नहि कश्चित्तणमपिजातुतिष्ठत्यकर्मछत्‌ 
काय्यंत हावशः कम सवः प्ररृतिजगुंणः ॥ 
कमद्रियाणिसंयस्य य आरुते मनसास्मरन | 
इंद्रियार्थ विम्नृद्ात्मा मिथ्याचारः खडच्यते॥ 
कफेघल कमे- आरंभ न करने से मनुष्य कर्म करने 


है [ औृ८र ] 


से नहीं बच सकता और नेष्कर््य भाव को भ्राप्त नहीं होता। 
केवल संन्यास या कर्म के त्याग से काम नहीं चल्नता। मनुष्य 
बिना कुछ किए एक चाण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों 
से विचश होकर सब लोगों को कर्म करना पड़ता है । जो 
भन्नुष्य कमेंद्रियों को दबाकर मन से विषयाँ का चिंतन करता 
है, वह पागल है; उसे पाखंडी कद्दते है । 
इसलिये कमे के त्याग मात्र से आशा या अहंकार की 

निवृत्ति दोना असंभव है ।, केवल अहंकार के त्याग से ही 
आशा की निवृत्ति होती है। जब तक मनुष्य में यद्द मेरा यद्द 
पराया हैं, यद्द मेरा मित्र यह मेरा शत्रु है,इससे मुझे लाभ होगा 
इस्रसे द्वानि है, इत्यादि भाष बने रहते हैं, तब तक मलुष्य, 
'चाहे कुछ करे झथवा न करे, अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। 
इसलिये मलुष्य को उचित है कि अपनी सत्ता को विश्व 
या त्रह्म की सत्ता में मित्रा दे ओर अहंसाव को भूल जाय । 
अहंभाव के नष्ट होते ही उसमें अरह्म भाव का उदय दोगा ओर 
वह अपनी सत्ता त्याग त्रह्ममय हो जायगा। उसे अपने भीतर 
बादर, आगे पीछे, ऊपर - नीचे, चारो ओर भगवान की दी 
खत्ता देख पड़ेगी । घद विवश द्ोकर कद्द उठेगा-- 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोःस्तुते सर्वेत एवं स्चे। 

अनंतवीयांमितविक्रमस्ते 

सर्व समाम्रोषि ततोखि स्व ॥ 


है 
[ श्ण्३े ॥] 
भगवान आपको नमस्कार है। आपही आगे, आपदी पीछेः 
भोर झआपदी सब दिशाओं मे व्याप्त हैं। झापही सद कुछ हैं। 
आप की सामथ्य और पराक्रम अनंत है। आप सब में व्याप्त हैं 
ओर आप ही सब रूपों में सव ओर फैले है । 
धन्य हैं ऐसे पुरुष जिनका अहंकार नष्ट हो गया और 
जिनमें सकलात्म भाव का उदय हो गया है; जिनकी आशा 
नष्ट दो गई है। ऐसे लोग प्रह्ममृत जीवनमुक्त हैं। संखार में 
उन्हें अपने लिये कुछ करना शेष नद्दीं रह गया है। ऐसे लोग 
जो कुछ करते हैं, संसार के उपकार के लिये करते हैं। भगवान 
ने गीता में कद्दा है--- 
कांयेन मनसा वुध्या केचलैरिंद्रियैरपि। 
योगिनः कर्मकुवन्ति रूगंत्यक्कात्मशुरछूये ॥ 
बह्मरयाधाय कर्माणि संगंत्यक्षा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन प्मपत्रमिवास्भसा ॥ 
योगीगणु वासना को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिये करी 
शरोर से, कददीं मन से, कट्दी चुद्धि से और कद्दी केघल इंद्रियों 
से कमे करते है। जो लोग कम के फल की इच्छा या चासना 
को त्याग नरह्म को अ्पंण करके कम्मे करते हैं, जैसे कमल 
का पत्ता पानी में रहता है फिर भी उसमें पानी नहीं लगता, 
वैसे उनमें पाप का लेश नहीं लगता । 
ऐसे दी लोग सच्चे जीवन्घुक्त हैं। मरने पर तो सब की 
आशा ओर अहंकार नष्ट द्वो जाते हैं; पर ऐसे बिरले ही पुरुष- 


[ रम्४ | 


शल है जो जीते जी अपनी आशा को त्याग दूं ओर अपने 
अमत्व का नाश कर द्‌ । उनके किसी प्रकार की इच्छा अवशेष 
नहीं रद्द जाती । न वे सुख की इच्छा रखते हैं. और न दुश्ल 
से बचना चाहते हैँ । उन्हें कोई काम अपने लिये करना नहीं 
रहंता। वे सब कुछ परोपकार के लिये ओर खंलार की भलाई 
के लिये करते हैं। वे न स्व को इच्छा करते हैं ओर न नरक 
से डरते हैं। वे भपना कर्तव्य आजीवन पालन करने हैं-- 
, ज्ञानाउतक्षात्ितचेतसां तु 

पर्य्याप्तमायुमेद्रतामिहत्यम्‌ । 

नेच्छृति नाकाम्बरवारिजातं 

अस्यंति नो वा निरयात्पिशाचात्‌ ॥ 


बारहवों परिच्छेद 
आनंद 


खगांदिचितारहितस्तद्त्थिविज्ञानवुद्याजगतः. शिवाय । 
शानेन भक्त्या च विशुद्धचित्तः सत्कमेंकुर्वात सदैव साधुः॥ 


संसार में लोग आनंद और सुत्र को एक मानते है; और 
चोलचाल में आनंद ओर खुल दोनों शब्द समानार्थक माने 
जांते हैं; पर घास्तव में बात ऐसी नहीं है। छुज हुज का 
प्रतिइनन्द्दी है । जदाँ सुब है पदाँ दुःख भी है; अथवा यों कह 
सकते हैँ कि झुत्र के नांश में ठुःख और दुःण के नाश में सुज 
द्वाता है । छुज् ओर दुःज दोनों रात ओर दिन फे समान एक 
दूसरे के विपरीत भाव हैं। यद्यपि ये दोनों चित्त की वृत्तियों 
में उत्पन्न दोते हैं ओर एक प्रकार से मानसिक धर्म कद्दे जा 
सकते हूँ, पर इनकी उत्पत्ति या विकास बाह्य कारणों से दोता 
है जिनका प्रभाष दमारी इंद्रियों ओर अंतःकरण पर पड़ता 
है। फिर भी ये दोनों चित्त में ्ञोभ उत्पन्न करनेवाले ओर 
शांति में भंग डालनेवाले हैँ । आनंद इसके चिरुद्ध चित्त में 
शांति उत्पन्न फरनेवाला और फेचल मानसिक है। इसका 
कोई भतिद्वंद्वी भाव नहीं है। इसकी उज्चनावना उस समय होती 
है जब सुज और दुःख दोनों का तिरोभाव हो जाता है। जब 


[ एम | 


तक मनुष्य में अहंभाव रहता है और वह द्वेत के बंधन से 
जकड़ा रहता है, उसे आनंद्‌ नहीं प्राप्त होता । सच्चे झतंद्‌ फंए 
लाभ मलुष्य को तभी द्वोता है जब चह द्वेव भाव से निमुंक्त हो 
जाता है और उसमें सर्वात्ममाव का उद्य द्योता है। कहा है-- 
यस्मि सर्वांणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः 
तत्न को मोहः कः शोक एकत्वमन्लुपश्यतः । 
मोच्त का अजुपम सुख आनंद है। यद्द आनंद्‌ उस समय 
प्राप्त दोता है जब जीवन्मुक्त का चित्त ममत्व के नाश से अवि- 
चल खच्छ सरोवर के जल की भाँति प्रशांत हो जाता है | यहाँ 
आनंद चित्त को छुब्ध करने की जगद्द उसे ओर अधिक 
निर्मेल ओर स्वच्छ बना देता है । चद् शांत चित्त से लाभालाभ, 
सुज दुःख से अधिचलित मनस्क हो संसार के हित के लिये 
अविश्वांत कम करता है | संसार म॑ उसका न कोई मित्र है 
झोर न कोई शत्रु, किंतु वह सबको अपना ही जानता है; उसमें 
भेद भाव नहीं रहता। घद्द दूसरों का हित करने ही में 
आनंद मानता है। 
यह आनंद वाणी का विषय नहीं है ओर न ऐखा है कि 
इसका अजन्नुभव बाह्मद्रियों से हो सकता दो, कितु इसका 
अनुभव कुछ घद्दी पुरुष कर सकता है जिसे यह प्राप्त होता 
है। तैत्तिरीय आरण्यकोपनिषद्‌ में इस ब्रह्मानंद को ठुलना' 
से खमभाने का प्रयत्ञ किया “गया है, पर उससे आनंद की 
मात्रा का यथावचत्‌ बोध नहीं हेता -। उपनिषदों में कद्दा दै-+ 


[ श्र७ |] 


समाधि निधूंत मलस्य चेतसां 

निवेशितस्यात्मनियत्छुक् भवेव। 

न शवधतेवर्णतुंगिरायाः 

स्वयंतदंतःऋरणुन ग्रह्मते ॥ 

जिसके चित्त का मल समप्राधि या चित की अविचल 
वुत्ति से नष्ट हो गया है ओर जो झात्मसंस्थ द्वो गया है, 
उसे जो खुख प्राप्त दोता है घदद घाणी से चर्णुन नहीं दो सकता; 
उसका अंतःकरण से द्वी अहणय द्वो सकता है । 
संसार में जिस प्रकार मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, उसी 

प्रकार ब्रह्मानंद्‌ भी सर्वोचक्तए झलीक्षिक खुज़ है। मज्ुष्य के 
पुरुषार्थ का यही अलीकिक फल है जो सच्चे मुमुचछु को प्राप्त 
होता है । यह आनंद किसी धर्म या जाति चिशेष के दी लिये 
नहीं है आर न यह किसी देश भीर काल द्वी फे लिये है ।मुमुक्त 
सदा सभी देश, काल, जाति ओर धर्म में हुए हैं, द्वोते हैं 
ओर दो सकते हैँ । मन्ञुप्प जीवन का यद्दी एक मात्र उद्देश्य है। 
यही मलुष्य फे पुरुषार्थ का अनन्य फल है। इसके अधिकारी 
मनुष्यमात्र हैं। किसी धर्म झर संप्रदाय में रहता हुआ मनुष्य 
मोत्त लाभ कर सकता और उसके सर्वोत्हष्ट फल्न ब्रह्मानंद को 
पा सकता है। इसके लिये भगवे घरस्र धारण करने की 
आवश्यकता नहीं है और न घर बार त्यागने की! जिसमें 
द्वैत भाव बना है भोर जिसने अहंकार नहीं छोड़ा, वदद 
भगवा पहन कर शोर ग्रृद त्याग कर क्या कर सकता है! 


[ रेमण | 


'कद्दते है. कि जगहुरु सगवान्‌ शंकराचाय्ये काशी की गलियों 
से होकर जा रहे थे। मार्ग में चमारी भाइ दे रहो थी। 
भगवान ने उसे अस्पृश्य जाति का समझ ठदरकर किनारे 
होने को कद्दा | चम्ारी थी वाकपडु । उसने कहा, मद्दाराज, सिर 
सुड़ाने पर भी भेद्‌ भाव थना ही है ? शंकराचाय्यैजी के ऊपर 
ड़सकी इस स्पष्ट वादिता का इतना प्रभाव पड़ा कि वे उसके 
चरणों पर ग्रिए पड़े ओर भेद्वाद को सदा के लिये तिलां- 
जलि दे दी । 


श्रह्मानंद्‌ के लिये सब से अधिक और आवश्यक साधन 
ममत्व का नाश करना है। मिट्टी का डत्ता जब तक नष्ट होकर 
थात्रियाँ के पैरों के तल्ले पड़कर धूलि नदी बनता, तब तक 
झाकाश में नद्दीं पहुँच खकता। इसलिये उचित है कि सबसे 
पहले मलष्य ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानप्रि से अपने अंतःकरण के संचित 
'मल को शुद्ध कर प्रयलपूर्वक ममत्य का नाश कर भोक्ष लाभ 
करे। छ्वेत के नाश होने द्वी से उसे आनंद की फलत्क दिखलाई 
पड़ने लगेगी । ऐसे समय उसे कमैत्याग कर पुरुषार्थ-शल्य न 
होना चाहिए। वेराग्याभास के फंदे,में पड़ उसे मिन्षान्ष के 
'लिये न दौड़ना चाहिए, कितु उसे भगधान के इस चचन को 
जार बार स्मरण करते हुए कमे में प्रचृत्त होना चाहिए-- 


कर्मण्ये चाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन । . 
मा कमे फलदेतुमू मातेसंगरतव कर्मणः ॥ 


[ रेप ) 


त॒झे फेचल कर्म करने का अधिकार है, फल में तेरा कोई 
अधिकार नहीं है। तू कर्म फल का देतु मत दो ओर न अक- 
मेण्य बनने की लत डाल । 

संसार फे बड़े बड़े कार्मो को खिधा बह्मानंदी पुरुषों के 
हुसरे नहीं फर सहझते। घड़ी बड़ी झड़चनों को सिवा भगव 
जानो को दूसरे नहीं पार कर सकते । बड़े बड़े भ्लोसनों में फँस 
कर लोग स्वयं अपने काय्ये का नाश कर देते दं झौर अपनी 
कीर्ति पर कलंक लगाने दे। देश के नेताओं और घड़ी बड़ी 
सार्वजनिक संस्थाओ्री फे अधेतनिक काय्यैकर्ताओं, पहले 
अपने ममत्व का नाश करो; आत्मोत्सर्ग कर अह्मभृत दो; तभी 
तुम उस पधित्र या चेंदी पर ठद्वर सकोगे। यदि तुम ऐसा 
नही कर सकते ठो सद्भाव से यद्द कह दो कि में इस पविद्न 
स्थान पर पाँच रखने पे; योग्य नही एूँ । फेघल अधिकार यश, 
कीति श्रोर मान के लोस से देवताओं के पवित्र सिंहासन को 
कलुपित मत करो | यद््‌ पवित्र स्थान एसे जीवन मुक्त के योग्य 
है जो द्वानि लाभ, जीवनमरण, यश अपयश, झुख दुःखादि 
हन्हों को ठतृणवत्‌ समझता द्ो। ऐसा पुरुषरत्ष मनुष्य-समाज 
बा सारे संसार फा द्वित साधन फर सकता दै। उस प्रशांत 
चित्रयोगी प्ले मद फो दष्ट या भानुभ्ाविक कोई सुख या 
डु-ज छुब्घ नहीं फर सकता। गीता में सगवान ने कहा है-- 

असमभूतः भससन्नात्मा न शोचति न कांच्तति। 
समः सच भूतेएु मद्धक्तितसते पराप ॥ 


[ १६० ] 


नचतस्मान्मजुष्येषु कश्मिन्मे प्रियकृत्तमः । 
अवितानचमेतस्यादन्यः प्रियतरोश्रुवि ॥ 


॥ इति ॥ 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


अपने ढंग की यह एक दी पुस्तकमाला प्रकाशित हुई है 
जिखमें नाटक, उपन्यास, काव्य, विशान, इतिदास, जीवन- 
चरित आदि सभी विषयां की पुस्तक हैं। यो तो द्विदी में 
नित्य द्वी अनेक अंथ-मालारँ और पुस्त ऋ-मालाएँ निकल रद्दी 
हैं, पर मनोरंजन पुस्तकमाला का ढंग सब से न्यारा है। पटक 
ही आकांर प्रकार की और एक ही सूल्य में इस पुस्तकमाला 
की सब पुस्तक प्रकाशित दोती हैं । इसकी झवेक पुस्तक कोर 
और प्राइज बुक में रकजी गई हैं; ओर नित्य प्रति इनकी माँग 
बढ़तौ जा रहो है | कई पुस्त को के दो दो, तीन तोन संस्करण 
हो गए हैं। इसकी सभी पुस्तक योग्य विद्वानों दर लिख- 
बाई जाती हैं | पुस्तकों को पृष्ठ-संस्या २५० ३०० ओर कभी 
कभी इससे भी अ्रधिक होती है । ऊपर से बढ़िया जिह्द भी 
चँधी होती है। आवश्यकतानुसार चित्र भी दिए जाते हैं। 
इन पुस्तको में से भत्येक का मूल्य १।) है; पर स्थायी ग्राहकों 
से ॥)) लिया जाता है जो पुस्तकों की उपयोगिता और पृष्ठ 
संख्या आदि देखते हुए बहुत ही कम है । आशा है, हिंदी-प्रेमी 
इस पुस्तमाला को अवश्य अपनावेंगे ओर स्थांयो आदइका में 
नाम लिखाबेंगे। अब तक इसमें मिज्न सित्न विषयों पर ४७ 
पुस्तक प्रकाशित द्वो चुकी हैं. जिनकी सूची इस प्र ह्वर है-- 


मनोरंजन पुस्तकमाला 
भव तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुझी हैं-- 


६ $ ) भादशे जीवन--लेखऊ रामचंद्र झुक्ल । 

( २ ) आत्मोदार--लेखक रामचंद्र वस्मर । 

( ३ ) गुरु गोविदर्सिहइ---छेखक वैणीप्रसाद । 

( ४, ५, ६ ) भादु्श हिंदू , तीव भाग--लेख मेहता रूजाराम दर्स्मों 

( ७ ) राणा जंगबह्दादुर--छेखक जगन्मोहन वरस्मों। 

( ८ ) भीष्स पितामह-- छेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद झर्म्मों । 

€ ९ ) जीवन के आानंद--छेलऊक गणपत जानकोराम दुबे । 

(१५०) भौतिक विज्ञान--लेखक संपूर्णानंद वी० एस-सी० । 

(११ ) छालचीन--लेखक ब्रजनंदनसहाय | 

( १२ ) कबीर वचनावछी--संभहकर्ता अयोध्यासिंद उपाध्याय |, 

(१३ ) सद्दादेव गोविंद रानडे --लेखक रामनारायण मिश्र बी० ए० | 

(१४ ) छुददेव--छेखक जगन्मोहन वम्मों । 

( ३१५ ) मित््यय--लेखक रामचंद्व वस्मों । 

( १६) सिक्खों का उत्थान और पतव--लेखक नंदकुमारदेव हाम्सां । 

(१७ ) चीरमणि--छेखक श्यामविदारी मित्र एम० ए० और शुकदेद- 
बिद्दारी मिश्र बी० एु० । 

(१८ ) नेपोलियन बोनापार्ट--केखऋ राधामोहन गोकुलजी । 

(१९ ) शासनपद्धति--छेखक प्राणनांथ विद्यालंक्वार 

(२०, २१ ) हिंदुस्तान, दो खंड--लेखक दयाचंद्व योयढीय बी० एु० | 

(२२ ) महर्षि सुकरात--लेखक बेणीप्रसाद । 

(२३ ) ज्योतिविनोद--लेखक संपूर्णानंद बी० एसन्सी० 

(२४ ) भामशिक्षण--लेखक श्पामबिहारी. मिश्र पुस० ए० और पँ० 
झुकदेव बिहारी मिश्र बी० एु०। 

(२५ ) सुंद्रसार--संग्रदकत्तों पुरोद्चित दरिचारायण शर्म्मों बी० ए० | 


(२) 


(२६, २७ ) जरमनी का विकास, दो भाग --छेखक सूर्यकुमार वर्स्मा । 
(२० ) कृषिकोम्र॒दी --लेखक दुर्गाप्सादर्सि्ठ एछ० ए-जी० | 
(२५९ ) कर्तव्यशाख--लेखक गुझबराय एम० पु०। 
६३०, ३१ ) सुसकमानी राज्य का इतिहास, दो भाग*-लेखक मन्नन 
द्विवेदी बी एु०। 
(३२ ) महाराज रणजीतसिह--लेखक बेणीप्रसाद । 
(३३, ३४ ) विश्वपंच, दो भाग--लेखक रामचंद्र झुक । 
६ ३७) अहिल्याबाई---लेखक गोविंदराम केशवराम जोशी । 
६३६ ) रामचद्रिका--संकलूनकर्त्ता छाछा मगवानदीन । 
(३७ ) ऐतिहासिक कहानियाँ--लेखक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी । 
(३८, ३९ ) हिंदी निबंधमभाला, दो भाग--संग्रहकर्त्ता द्यामसुन्दर- 
दास बी ० ए०। 
(४० ) सूरसुधा--संपादक गणेशबिहारी मिश्र, श्यामत्रिद्दारी मिश्र, 
शुरूदेवजिदारी सिश्र । 
(४१ ) कत्तेव्य--छेखक रामचंद्र वर्ग्मा । 
६४२ ) संक्षिप्त रामस्वयंवर--संपादक शजरत्दास । 
(४३ ) शिक्षु पालन--छेंखक सुकुन्दस्वरूप वर्म्मा । 
(४४ ) शाही इश्य--लेखक बा० दुर्गाप्रसाद ग़कृ । 
(४७ ) पुरुपार्थ--छेखक जगन्तोहन चम्मर । 
(४६ ) तकंशासत्र, पदछा भाग--छेखऊ गुलावराय एस० ए० 
“माला की भपस्पेक पुस्तक या उसके किसी भाग छा सूल्य १) है 
यर स्थायी आइकों को सब पुस्तक ॥।) में दी जाती हैं । 
उत्तमोच्तम पुस्तकों का धढ़ा भर नया सूचीपत्र मेंगवाहए । 
भकाशन मंत्री 
नागरीग्रचारिणी सभा, 
चनारस सिटी | 


' सूचना 
मनोरंजन पुस्तकसाछा की मृल्य-इद्धि 

जिस समय सभा ने मनोरंजन पुस्तकमाला प्रकाशित करनां 
आरस्मभ किया था, उस खमय प्रतिशञा की थी कि इसकी सब 
पुस्तक २०० पूष्ठों की होंगी । पर, जैसा कि इसके आहकों और 
साधारण पाठकों को भली भाँति विद््‌त है, इस पुस्तकमात्ता 
फी अधिकांश पुस्तक प्रायः २४० पृष्ठो की ओर बहुत सी ३०० 
अथवा इससे भी अधिक पृष्ठों की हुई हैं। यही कारण है कि 
सभा को १२ वर्षो तक इस पुस्तकमाला का संचालन करने पर 
भी कोई झार्थिक लाभ नहीं हुआ । भविष्य में भी सभा इस 
माला से कोई लाभ तो नददीं उठाना चाहती, पर घद्द इस माला 
में अनेक खुधार करना चाहती है। सभा का विचार है कि 
भविष्य में जहाँ तक दो सके, इस भाला भें प्रायः २५० था 
इससे अधिक पृष्ठों की पुस्तक द्वी निकला कर ओर इसकी 
जिल्द आदि में भी सुधार दो | श्रतः सभा ने निश्चय किया है 
कि इस माला की अब तक की प्रकाशित सभी पुस्तकों का 
मूल्य १) से बढ़ा कर १॥) कर दिया जाय। पर यह वृद्धि 
फेवल फुटकर थिफ्की में होगी । माला के स्थायी आहकों से 
इस भाला की सब पुस्तकों का घूल्य अ्रभी कम से कग ४० थीं 
संख्या तक ।॥) दी जिया जायगा। 

प्रकाशन मंत्री, 


नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी। 


सूयकुमारी पुस्तकमाला 


शाहपुरा फे ध्रीमान्‌ मद्दाराज कुमार उस्मेदर्सिह की 
खर्गीया घर्मपत्नी श्रोमती मद्ाराज हुवरानी भ्री सय्येकुमारी के 
स्मारक में यद्द पुस्तकमाला निकाली गई है। हिंदी में अपने 
ढंग की एक ही पुस्तक्माला है। इस माला की सभी पुस्तक 
बहुत बढ़िया मोदे एंटीक कागज पर चहुत सुन्दर झच्तरों में 
छपती हैं ओर ऊपर यहुत बढ़िया रेशमी सुनदरी जिल्‍्द रहती 
है। पुस्तकमाला की सभी पुस्तक बहुत द्वी उत्तम ओर उद्ध 
कोटि की होती हूँ और पतिष्ठित तथा खुयोग्य लेखकों से 
लिखाई जाती हैं। यह पुस्तकमाला विशेष रूप से हिंदी का 
प्रचार करने तथा उसके भांडार को उचमोत्तम अंथ-रतलों से 
भरने के उद्देश्य और विचार से निकालो गई है; और पुस्तकों 
का अधिक से अ्रधिक प्रचार करने के उद्दंश्य से दाता महा- 
शय ने यद्द नियम कर दिया है कि क्रिसी पुस्तक का सूल्य 
उसकी लागत फ्े दुने से अधिक न रकक्‍्खा जाय; इसी कारण 
इस माला की सभी पुस्तक अपेक्षाकृत वहुत अधिक सस्ती भी 
दोती है । द्विदी के भ्ेमियों, सहायकों ओर सच्चे शुभचिन्तकों 
को इस माला के आदकों में नाम लिखा लेना चाहिए । 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीग्रचारिणी सभा, 
काशी ॥ 


जायसी ग्रंथावत्री 
सम्पादक--भश्रीयुत पं० रामचंद्र शुक्र 

कविचर मलिक सुदम्मद्‌ जायलो का लिजा डुआ “पद्मा- 
घत” हिंदी के सर्वोत्तम प्रयंध काब्यों में है। ठेठ 'अवधी भाषा 
के माधुय्ये शोर भावों की गंभीरता के विचार से यह काव्य 
बहुत दी उच्ध कोटि का है। पर एक तो इसको भाषा पुरानी 
अचधी, दूसरे भाष गंभीर, ओर तीसरे आजकल बाज़ार में 
इसका कोई शुद्ध सुन्दर संस्करण नद्दीं मिलता था; इससे 
इसका पठन-पाठन झब तक बंद सा था। पर झब सभा ने 
इसका बहुत झुन्द्र ओर शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया है ओर 
धति पूष्ठ में कठिन शब्दों के अर्थ तथा दूसरे आवश्यक विवरण 
दे दिए हैं, जिससे यह काव्य साधारण घपिद्या्थियों तक के 
समभने योग्य द्वो गया है। पुस्तक का पाठ वहुत परिश्रम से शुद्ध 
किया गया है। आरंभ में इसके सुयोग्य सम्पादक ओर सिद्ध्‌हस्त 
समालोचक ने प्रायः ढाई सो पृष्ठों की इसकी मार्मिक आलो- 
चना फर दी है, जिलके कारण सोने में सुगंध भी झा गई है। 
अंत में जायली का अज्राघट नामक काध्य भी दिया गया है । 
बड़े आंकार के प्रायः ७०० पृष्ठो की जिल्द बँधी पुस्तक का 
मूल्य फेचल ३) है। क 

; प्रकाशन मंत्री, 
नागरीग्रचारिणी सभा, 
काशी । 


तुलसी ग्रंधावत्ी 
तीन खंडों में 

संचत्‌ १६८० में परम पूज्य भोस्वामी श्रीतुलसीदास जी 
की चिशत घार्पिक जयन्ती के समय सभा ने गोस्वामी जी 
के समस्त अंथों का यद्द उत्तम, शुद्ध, लंशोधित और प्रामाणिक 
संस्करण प्रकाशित किया था। इसमें गोस्वामी जी के सभी 
प्रंथ आ गए हैं, ज्ञिकका पाठ वर्षों के कठिन परिश्रम से और 
यहुत खोद्ध तथा छानवीन के साथ शुद्ध किया गया है। यह 
तीन खंडो में विभक्त है। पहले खंड में रामचरित मानस और 
शोस्थामी जी फा चित्र; दूसरे खंड में रामलला नहछू, वैराग्य 
संदीपनी, बरचै रामायण, पायंती मंगल, जानकी मंगल, 
रामाज्ञा-प्रश्न, दोहावली, कवितावली, भोतावली, श्रीकृष्ण 
गीतावली और विनय पत्निका, तथा तीसरे खंड में गोस्वामी 
तुलसीदास जी के खंबंध के लेख, उनकी ऊीवनी तथा उनके 
अंथो की चिस्तृत ओर गवेपणाएुर्ण आलोचना है । तीनों खंडों 
में सब मिलाकर घड़े साइज के प्रायः १६०० से ऊपर पृष्ठ हैं। 
बढ़िया कपड़े की जिल्‍्द वँधो है । अत्येक खंड कर सूल्य श॥] 
है। पर जो लोग तीनों खंड एक साथ लेते हैं, उनले सब का 
मूल्य फेघल ६) लिया जाता है । 


पहाशन मंत्रो, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 


प्रेमसागर 
नागरीप्चारिणी ग्रंथभाला की २७ वीं पुस्तक 

दिंदी गद्य साद्ित्य में प्रेमलागर प्रसिद्ध श्ंथ है ओर इसके 
अनेक संस्करण बाजारों में मिलते हैं। परंतु उनमें संशोधित 
ओर संस्क्रत शब्दों की भरमोर रहती है और ये लब्लूलाल 
जी के लिखे हुए मूल भेमसागयर से बहुत छुछ भिन्न द्वोते है । 
यद संस्करण सं० १८१० ई० की छुपी प्रति के आधार पर 
तैयार किया गया है, जिसे भंथकर्ता ने स्वयं अपने संस्क्रत 
प्रेस, कलकर्ें में छपाया था | सन्‌ १८६४२ की छुपी एक दूसर 
भति से इसके संपादन में सहायता ली गई है। इन दोनों पतियों 
में जहाँ कहीं कोई पाठांतर है, वद भी फुट नोट में दे दिया 
गया है । इसकी भूमिका में तल्लूलाल जी का जीवन-चरित्र 
ओर: हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी दिया गया है जो 
पुस्तक का सौंदर्य बढ़ाने मं विशेष सहायक हुआ है। कृष्ण 
कथा द्वोने के कारण हिंदी के मत्येक प्रेमी ओर भगवऋूक्त को 
यह पंथ अपने घर में रखना चाहिए। साहित्य ओर भाषा की 
दृष्टि से भी यद्द ग्रंथ वहुत ही उपयोगी है; इसलिये खाद्ित्य 
प्रेमियों को भी इसका संग्रह ' अचश्य करना चाहिए। खझुंद्र 
चिकने कागज पर और मजबूत जिरद्‌ सहित; पृष्ठ-संख्या खाढ़े 
चार सो के लगभग | मूल्य केवल २): 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 


हिंदी शुब्दसागर 
संपादक--भ्रीयुक्त बाबू ध्यामसुन्दर दास घी० पु० 

इस प्रकार का सर्वांगपूएं कोश अभी तक किसी देशी 
भाषा में नहीं निकला है। इसमे सब प्रकार के शब्दों का संग्रद्द 
है। इसमें आपको दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, कला-- 
फोशल इत्यादि के पारिभाषिक शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या 
के खहित मिलेंगे । और और फोशों फे समान इसमें अर्थ के 
झरुथान पर केवल पर्थ्याय मात्रा नहीं दी गई है। प्रत्येक शब्द 
का फ्या भाव है, यह अच्छी तरह समझाकर तब पर्याय 
रचखे गए हैं। प्रत्येक शब्द के जितने अर्थ होते हैं,' वे सब 
अलग अलग मुहावरों और क्रिया प्रयोगों आदि के खद्दित मिल्लेंगे । 
जिन श्राचीन शब्दों के कारण पुराने कषियों के भंथ रत्न समझ 
में नहीं आते थे, उनके श्र्थ भी इसमें मिलंगे। इस बृहत्कोश 
के तैयार करने में भारत सरकार और देशी राज्यों से सहायता 
मिल्री है। प्रत्येक पुस्तकालय, विद्यालय और शिक्षा-प्रेमी के 
पास इसकी एक प्रति अवश्य रहनो चाहिए । द्विदी के श्रति- 
रिक्त अन्य भाषाओं के विद्वानों ने भी इस कोश की बहुत 
अधिक प्रशंसा की है। अब तक इसके ३४ अंक छुप चुके हैं । 
अत्येक अंक &६ पृष्ठ का होता है ओर उसका मूल्य १) है। 
पहले से लेकर तीसव अंक तक ६, ६ अंक एक साथ सिले 
हुए मिलते है, अलग अलग नहद्दों मिलते । 

प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अब नागरीप्रचारिणी पत्रिका जेमासिक निकलती है और 
इसमें प्राचीन शोध संत्रंधी चहुत द्वी उत्तम, विचारपूर्ण तथा 
गवेपयात्मक मोलिक लेख रहते हँ। पुरातत्व के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ राय वह्दादुर पं० गोरीशंकर दहीराचंद ओमका इसका 
सम्पादन करते हैँ। ऐसी पत्रिका भारतवर्ष की दूसरी मापा 
में अभी तक नहीं निकली है। यदि भारतवर्षीय विद्वानों के 
गवेपणापूर्णा लेजों को, जिनसे भारतचर्प फे प्राचीन गौरव और 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातों का पता चलता है, आप देखना 
चार्हे तो इस पन्चिका फे आहक दो जाइए। चार्पिक मूल्य १०) 
प्रति अंक फा मूल्य २॥) है। परंत जो लोग ३) वार्षिक चंदा 
देकर नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के सभासद हो जाते हैं, 
उन्हें यह पत्निका विना मूल्य मिलती है।इस रूप में यद्द 
पत्निका संचत्‌ १६७७ से प्रकाशित द्वोने लगी है। पिछले किसी 
संबत्‌ के चार्ये अंकों की जिल्दू-बँधी प्रति का मूल्य ५) है। 

हमारे पास स्टाक में नागरीप्रचारिणी पत्रिका फे पुराने 
संस्करण की कुछ फाइलें भी हें । समा फे जो सभासद या हिंदी 
भेमी लेना चाहे, शीघ्र मेगा लें; करोंकि वहुत थोड़ी कारपियाँ 
रद गई हैं। मूल्य प्रति वर्ष की फाइल का १) है। 


प्रकाशन मंत्रों, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काश । 


